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असतो मा सद्गमय-तम पो मा ज्यातिगमय-मृत्योर्मामृतं गमय । 
“कुण्डन्ता विश्वमायंम्‌'" 


उपकुलपति ( Pro-Vice - Chancellor ) 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, ( उ०प्र० ) 
आचार्ये गोवर्धन शास्त्री स्मृति पुरस्कार(१६८१)से सम्मानित 
एवं पुरस्कृत, द्वारा-संगढ़ विद्यासभा ट्रस्ट, जयपुर ।' 
आर्यं साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेबाओं के उपलक्ष्य में 
सम्मानित एवं पुरस्कृत ( १९८३ में ) द्वारा सर्हाष 
दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह समिति, अजमेर । 
बेदरत्न-मानद उपादि(१९८४ में)ढ्वारा-विश्व बेद परिषद्‌ । 
"शान्ति! पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित(१५अयस्त१ ९६३) 
द्वारा-आयं समाज शालीमार बाग दिल्ली । 
पता-वेदरत्न, प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार 
५१२ वेदन सदन, आयेनगर, ज्वालापुर, जि०-हरिद्वार 
पिन-249407[S.T.D. Code No 0133 ६६9६ 426095 | 
प्रकाशक-- श्रीमती सरोज आर्या, अध्यक्ष 
“श्रद्धा साहित्य प्रकाशन”५१२ वेद सदन, आयंनगर, उवालापुर 
प्र० संस्करण ४०००, दबानन्दाब्द-(७१, वि० सम्वत्‌ २०५१ 
कति |; । जनवरी १९९५ 
पुस्तक विक्रेता आदि को “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन" के लिये 
६-५० पैसे दान देकर भी यह पुस्तक प्राप्त की जा सकती है । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An ०6 100४० 1 
& 4 जु 2” ei ni i 5 5 २५- | 3 Sd 2 


विषय सूची 


विषय पृष्ठ 
) १ भूमिका ३ 
२ समर्पण ¥ 
५ अग्नि सूक्त | ऋग्वेद म० २ सू. ६॥ ५ 
६ इन्द्र सूक्त । ऋग्वेद २-१२॥ १६ 
७ कपिञ्गल दवेन््र सूक्त २-४३॥ 8० 


मुल्य--“श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” से सरल-सुब्गाध रूप में 
प्रकाशित होने वाला बेदिक साहित्य दानी महानुभावों के 
दान से प्रकाशित होता है और घुपात्रो को प्रदान करने का 
प्रयास किया जाता है । पढ़ ना-पढ़ांना और सुनना-सुनना 
इसका मुल्य है । 

जो महानुभाव इस सरल सूबोध बेदिक साहित्य को 
उपयोगी समझ कर मंगवाना चाहें या इसमें अपना आथिक 
सहयोग प्रदान करना चाहें, वे कृपया लेखक या प्रकाशन के 
अध्यक्ष के पन्ने पर भेजें बा पत्र ब्यवहार करें। न्यून से 
प्युन १०० रुपये तक दान या मासिक दान की राशि किसी 
एक पुस्तक की दान सूची में प्रकाशित की जायेगी, शेष 
फुटकर दान के रूप में । 

eS Fi RST ster 

नोट:- पुस्तक विक्रेता आदि को इस ६-५० पैसे प्रकाशन 

के लिये दान देकर भी यह पुस्तक ली जा सकती दै 
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भूमिका 
वेद का स्वाध्याय करते हुए जो सुक्त वा सन्त्रादि मुझे प्रिय 
लगते हैं और यह प्रतीत होता है कि इनके स्वाध्याय से 
ओरों को भी सुख मिलेगा और जोवन में कुछ आगे बढ्वे 
ओर ऊपर उठने की प्रेरणा मिलेगी, तो सभी स्वाध्याय एवं 
सत्संग प्रेमी मह्दानुभावों के यथा शक्ति सहज सहयोग से उन्हें 
में प्रकाशित करने का प्रयास करता हुं।सो उसी का 
परिणाम है कि यह“श्रद्धा साहित्य प्रकाशन?का ५२वां पुष्प” 
वेदाध्ययन? द्वितोय-भाग, आपके कर कमलो मे विराजमान 
है।यह वेदाध्ययन कई भागों में प्रकाशित होगा] ऋग्वेद के प्रत्वेक 
मण्डल में से कुछ चुने हुए सुक्त अद्धा साहित्य प्रकाशन के 
५१ वं पुष्प से ६० वे पुष्प तक होंगे। इस प्रकार यजुवद के 
चालीस बध्यायों में से कुछ चुनें हुए अध्यायों, सामवेद के 
पुर्वांचिक एवं उत्तराचिक में से कुछ चुने हुए सुक्तो वर 
होगा । मुझे विश्वास है कि इस काय से जहाँ स्वाध्याय 
प्रेमियों को लाभ होगा वहां बैद का अध्ययन करते नाले 
छात्रों को भी इससे लाभ होगा। इस कार्य से यदि स्वाध्याय 
एव सत्संग भ्रमी महाबुभावों को कुछ भी लाभ हुआ तो 
लेखक एवं प्रकाशक भषनी जेखनी और अर्थ को सार्थक 
ससझेंगे । Sa होते, 
| है डा i 


४१५ ७४० 
भृ डु 


०१ 1 
वित्तीत-रायप्रसाद वेदाबंकार | 
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_ जिस परमपिता परमात्मा की अपार अनुकम्रा एवं अपने 
पूजनीय गुरुजनों के उदार हृदय से प्रदान किये हुए ज्ञान 
गौर आशीर्वाद के आधार पर “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” 
के ५२ वें पुष्प'वेदाध्ययन भाग-२(ऋरेद-कु छ चुने हुए सुक्त) 
के प्रथम संस्करण को मैं स्वाध्याय एवं सत्संगप्नेमी महानु- 
भावों के कर-कमलों में प्रदान कर सका, उन्हीं के पावन 
चरणों में मेरा यह अल्प प्रयास समपित है । 


| । _ विनीत-रामप्रसाद वेदालकार 
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । 


वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आयो 
का परम धमं है। ( सहि दयानन्द ) 
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वेदाध्ययन! "४५ 


| ऋग्वेद-कुछ चुने हुए सूक्त भांग-२' | 

अग्नि सुकत ॥ ऋग्वेद रं० २ सुक्त ७ सं०१-६॥ 
अऋषिः-सोमाहुतिर्भा्ेवः । देवता-अस्मिः । छन्दः 
१२,३ निचुद्‌ गायती । ४ भिपाद्गायत्री । ५ विराट 
पिपीसिका सध्या । ६ विराड्‌ गायत्री । षड्चंसुक्तम्‌ । 

चओ ! हमें उत्तम धन प्रदान वर 1 
श्रेष्ठं यविष्ठ भारताग्ये झुमन्तसाभर । बसो पुरुस्पृहं 
रयिम्‌ ॥१॥ 

अन्वयः-यबिष्ठ भारत वसो असते ! त्वं ] श्रेष्ड नन्तं 

पुरुस्पृहं दयिम्‌ आभर। 

सं० अन्वया्थ:-हे युवतम, सर्वेधारक, सर्वेवासक, सबके 


अग्रणी बस्मात्मदेव! तू हमें श्रेष्ठ-उत्तम दीप्लियुक्त बहुतों से 
चाहने योग्य धन-वं भव की प्राप्ति करा । 


अन्वयाथः- (यविष्ठ भारत वसो अस्ते ! ) हे अत्यन्त 
.. जुवा-अत्यन्त सबल, सब का धारण-पोषण करते बाले 
सब को बसाने वाले, ज्ञानस्वरूप परमेश्बर | तु हमको | 
( श्रेष्ठ चुन्न पुस्स्वृहं रयम आभर ) अत्यस्ध उत्तम- 
सुखकारी प्रकाल्य, बहुतों से चाहने योग्य रयिः 
ऐश्वर्ये को ब्रदान कर । 
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[वेदाध्ययनभाग २ 
1६1 
हे परमेश्वर ! तू युवतम है, तू सदा युवा रहकर अपने 
कायों को करता रहा है । तू भारब है-सदा भा 
रहता दै-सदा ज्ञानप्रकाश में वर्तमान रहता इ । अबिद्या 
अज्ञान-अन्धकार तो तुझ भें है ही नहीं । इवा ही 
त तो भारत-पब का भरण-ऐोषण भी कर्ये वाला है । 
तू वसु है, तू सबको. बसाये के साथन प्रदान कर सुख 
पुर्वक वसाता है। तू अग्नि के समान ज्योतिमंय हे । 
ऐसे अद्वितीय तुज्ञ ष्यारे प्रभु से हब प्रार्थेवा करते हैं 
कि त्‌ हमें ऐसा भन-नेथय प्रदान कर, जो श्रेष्ठ हो- 
उत्तम हो-वेक कगाई का हो-यच्चाई ओर पुरुषार्थ से 
ब्राप्ल किया हुआ हो । जो धन-वेभव 'अमन्त हो'- 
अकाश बाला हो। अर्थात्‌ जिसको प्राप्य करने वर हम 
को किसी से भय-डर न लगे, शंका और बछ्जा न अनुशब 
हो । तू हमें हसा धन-वशव प्रदान कर डि जिसको बहुत 
से लोग चाहते हो वा जिसको बहुत से लोग सराइते हों । हम 
जब उस धन-वेभव को किली को देना चाहें बा किश्ची को कुछ 
खिलाता-पिलाना चाहें तो कन खुशी-खकी उसे स्वीकार 
.. कर-खुशी-खुशी उसको खाएं-पीर्ये शोर हमें दिल से 
साधुवाद देवे । वे कभी भी यह न सोचें और कहें कि-“भूखों 
मर जाना अच्छा है बर छुसे घरों का बा हेड्े व्यक्तियों का 
अन्त खाना नहीं अच्छा ।” प्रभुवर ! हम ऐसे धुखकर 
प्रशंसनीय घन-धान्य के लिये आप से प्रार्थना करते हैं 
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वेदाध्ययन भाण २] [७] 


हमारा सिश्लेयत्त भी गानत्दसय बसे । 
शब्दार्थ- व्याकरण: 
ओेप्ठमू- अतिशायने तखबिष्ठिनी । अतिशयेन श्रेयस्कम्‌ 

( दयानन्द र 
यविष्ठ ! - युवतम! अतिशयेन युवा यविष्बस्तत्सम्बुद्धों 
आरञ्च ! भा-सुदीप्डिए रः-घाचतस्तत्सम्बुद्धयो भारत ¦ 
जद्दा डुभुडा धारगबोषणयो! खे भारत नवा । 
है खबका शास्य गोबश करने वाले।अग्चिरग्रणीशवति(थादक)। 
युदस्पृहम्‌-पुरुभिः स्पृहणीयम्‌ । | 
यड्गो | —वासबतीति वसुः तत्सम्बुद्धो वालयितः | 
ईश्वर ! त हुमें हब से पाकर, सबको सेबा सहायता 
भें लगा । 
मा नो अरातिरीशीत देबस्य स्त्यस्य च । 
पाष तस्या उत द्विषः ॥२॥ 

अस्बय:- हु अने ! ] देवस्य मर्त्यस्य च अरातिः नः 
या ईशीत । तस्याः हिय। इद्ध पि । 

-सं० अन्वयार्थः- [हे प्रभो | |] देवों भौर मनुष्यों का 
अराति-शत्रु इए बर हाबी त हो । तू हमें ढेव चे पार 
पहुंचा | बिस के कारण हनन पर जराति भाव हावी हो 
जाता है । || ु 
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हे 1 [ बेदाध्यमन भाग २ 
१ रु! 
अन्वयार्थः-[अग्ने ! | हे शान ज्योति से देदीप्यमान 
परमेश्वर | ( देवस्य मत्येस्य च अराति; ना मा. इशीत) 
देवों और मनुष्यों का जो अराति दै-जो जदान चान ह-गो 
स्वार्थभाव है-जो शत्र है.वह हस परं शासन न करे । (तस्याः 
द्विषः उत पषि ) तू उस द्वेष भाब से भी हमें पार लगा, 
बू उस देव भाव-अश्रीति भाव पर भी हमारी विजय करा, 
जिसके कारण अरातिथाव-अदानभाव-स्वार्थेभाव के हमें 
आधीन हो जाते हैं । 
हे परमेश्वर है| तू देवों ओर मनुष्यों का जो अरातिभाब 
` हे-जो अदानभाव है-जो स्वार्थभाव है-बो शत्रु है, वह हम 
परु शासन न करे-घह हम पर हाबी न हो । इतना ही 
नहीं तू हमें उस हेषभाव-उस अप्रीतिभाव से भी पार 
पहुंचा, जिसके कारण हम में अरातिभाव-अदानभाव- 
स्वार्थभाव उत्पन्न होता है। 
सचमुच जब मनुष्य में मनुष्य के प्रति हेष होता है जब मनुष्य 
में मनुष्य के प्रति अश्रीति होती है, अर्थात्‌ जब इनसान में 
इनसान के प्रति प्रीति ही नहीं उमड़ती- जब जादसी में 
आदमी के प्रति प्यार ही नहीं उत्बन्त होता, जब एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर खुश हो नहीं होता" 
प्रसन्न ही नहीं होता - तृप्त ही नहीं होता, तो फिर भला. 
उस मनुष्य में उस दुसरे मनुष्य के प्रति रातिभाव-दान - 
भाव केसे उत्वत्न हो सकता है | फिर भला वह उसको 
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स्तेह-प्यार कंसे करु सता है, फिर भला वह द्रे की 
सेवा- सहायता कंसे कर सकता है! फिट भला वह उस 
को केसे अप्रने यहां खिला-पिला और पहना-ओढा सकता है! 
अत: मन्त्र में कहा गया है कि हमारा असली शत्र द्वेष 
हैं-अप्रीति है-दुधरे को देखकर खश-प्रसन्न न हीना है। 
यदि प्रभु की कृषा से हम इस द्वेष से पार पा गए-इस द्वेष पर 
विजय पा गए, तो फिर हमारा अरातिभाव-अदानभाव- 
स्वार्थभाव स्वयं ही दम तोड़ देगा । फिर हम सहज 
एक-दूसरे को देखकर प्रसन्न होंगे-खुश होंगे । एक दूसरे 
को देखकर हम में फिर एक अनूठा स्मेह-प्यार उमड़ेगा, तब 
हम सहज. ही दूसरों को कुछ दे सकगे, कुछ खिला-पिला 
सकेंगे, कुछ उबकी सेवा-सहायता कर सकेंगे । उपयु क्त वेद 
मन्त्र में मानव समाज को इस दिव्य सूत्र में पिरोते का एक 
अनूठा उपाय बनाया गया है, जो आचरण करेंगे वे इस का 
उत्तम फल पायेंगे । 
शब्दार्थ-व्याकरण:-- 

गर्रातः= रा दाने--क्तिन ( स्त्रियां क्तिन्‌ ) रातिः न 

रातिः-अखतिः-अदानभाव-स्वार्थभाव-सत्र भाब । 

द्विपः- द्विष अप्रीतौ-हृष्टि-इति द्विष्‌ [ द्विष किबिप j 

हिप द्विषः । 

पषि— पारय ।' 
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हं 


, 
एको! इज ठेषों से चार पाजा । 


लिशएथा उत्त स्वपा बघं धारा उदन्या हच । आत 


अन्त्रथः- [ अग्ने! | त्वया उदल्याः धारा: इव वयं 

विश्वाः द्विषः ढत अतिनाहेमहि । 
सं० अन्यवार्थः- हे षरनेशवर ! हैरी कृपा से जल की 
धाराओं की तरह हस सत्र द्वेषों-द्वेषवृत्तियों को 

लांघ जाएं । 

अन्वयार्थ- ( अग्वे! ) हे प्रकाशस्वरूप सुर्वाग्राणी बर- 
-झेश्वर ! (त्वयाः उदन्याः धाराः इव) तेरे छनुग्रह रूप जल 
की तीव्र धाराओं के समान ( वयं विश्वाः द्विषः उत 
अद्िगाहेमहि ) हम समस्त इ्रेषछ्चावों को--हुम सब अग्रीति- 
भावों को अदयाहें- और उसको पार कर जाँए, तथा 
सव प्रीतिभावों - प्रमभावो से भर जायें। 4 
इस सन्त्र में मनुष्य भगवान्‌ से प्राथना करते हैं किंन. 
हेप्रभो!तेरी महती अतुकम्पा से-तेरे अद्वितीय साहाह्य से जल 
की तेज धाराएं जंसे सभी तरह की चट्टानों बोर बड़ों 
को पार करती हुयी- लांघती हुयीं बहती जाती हैं, ऐसे 
ही हम भी सब द्वेषो को-सभी द्रेषभाबों को -सभी अप्रीतिः 
| भावों को मथकर लांघ जाएं। जोर फिर हम सब 
।  प्रीतिभावों से प्रेमभाबों से, मित्रभावों से भर कर एक 
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दुसरे के ससोप आएं - परस्पर एफ दुसरे का जी जान 
हित करें-भला करो 


4? 


शव्दार्थ-ब्याकरण- द्विष:- हेष्ट्नू-अग्रीतिभादान । द्विष 
अप्रीतौ ।” द्वेबवृ त्ति: (दयानन्द)। अतियाहेभहि-अतिक्रम्य 
गच्छेम । ( सायण ) 


Bd 
pe 
> ~~ ५! wo ज्ञ न (| ये >> 00242 
३4२३ लू समजण आायों से हृदय 
को ळ्डाङाकन होला छै | 
2 च 2 
छः 7 = क डे > Lop 0 { क्रो नक 
(६५ ~ स््ग्टु श्ल बुद नरा खै | 


र घतेभिराहुतः ॥४॥ 

अन्वय:- पावक अग्ने! शुचि; बन्दः त्वं घृतेभिः आहुतः 
बृहद्‌ विरोचसे । | 

सं० अन्वमाथ- हे पवित्र करने वाले परुयात्मदेव ! शुद्ध- 
पवित्र और वन्दना करये योग्य बू घृत की आंहब्नियों 
से आहुत हुआ - हुआ अत्यन्त प्रकाशमान होता है। 

अन्बयार्थ:- ( षावक अग्ने ! ) हे सबको षवित्र करने 
वाले तेजोमय परमात्मन्‌ ! ( घुचि बन्धः ) अत्यन्त 
पवित्र तेजोमय, स्तुति करने के योग्य ( त्वं घृतेभिः 
आहुबः वृहुन्‌ बिरोचसे ) तु स्नेह श्रद्धा एवं भक्तिभावों 


से भाहुब होता है - पुकारा जाता है, तो किर तू हमारे 
हृदय सदन में खूब प्रकाशभाद होता है । 
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1 


श्रद्धा पुर्वेक्र घृत की आहुतियों से जसे यह पावर अग्नि | 
इस यज्ञकुण्ड में विशेष रूप से देदीप्यामान भ्रकाशसान होता | 
है एसे ही वह अत्यन्त शुद्ध-षवित्र एवं अन्य सब को भी | 
शुद्ध - पबित्र करते वाला अत्यन्त वन्दनीय -स्तुत्य पर- | 
इमेवर भी भक्त के हृदय सदन में विशेष प्रकाशमान होता है। | 
) शब्दार्थव्याकरण = पावक! पावयतीति षावकः | पूङ्‌ | 
पवने] तत्सबुद्धो । 
वन्यः; 'वदि र्थाभवादनस्तुत्यो' । स्तुत्यःस्तोतुमईः। | 
बृहत्‌ - महत्‌ । अत्यधिकस्‌ । 

चृतेभिः- घृते रित्यर्थः । खोके घृतेरिति रूपम्‌ । 

आहुतः = आमन्त्रित: । 

{वरोचसे ५ विशेषेण दीप्ससे। 0७829 | 
हे अग्निदेव ! तु आहुतियो से आहुत किया | 
जाता है। | 

त्वं नो असि भारताग्ने वशाभिरुक्षसिः । अष्टापदी 
भिराहुतः ॥५॥ 

डान्वय:- भारत झस्नें ! त्वं तः बण्णाभिः अष्टापदीभि 
आइतः असि । 

सं० अन्वाय्थः- हे सार्वधारकः्पोषक भगिनदेव! तुम 
हमारी धुन्दर गौओं, बेलो ओर यभिणी घेनुओं द्वारा 
सत्कृत होते हो। 
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अन्वपार्थ:--('भ![र्ताग्ने!)हे सबका घारण-पोषण करन वाले 
अग्निदेव! (सबं न:वशथि:उक्क म: अरिन; अष्टापदी शि:आहुतः 
असि) तू हमारो हेजस्विमो सुन्दर यभो, सशक्त 
साण्डों-बेलों तथा यर्भवद्ो मोहो. से आहुद-एूजित 
होता है 11 । 
यहां वशभि:-सौओं से गोदुग्ध-घुृत आदि का ग्रहण करना 
चाहिये और उक्षभिः तथा अष्टापर्यी नि: से साण्डों- 
सशक्त घेलों तथा उनके सम्पर्क से मोओं में गर्भ ठहर 
जाने से अप्टापदी' से चाय अपने और चार गर्भ में स्थित 
खछडे बा वछ्छी के परो का ग्रहण हूँ 1. इस प्रकार 
- यह यज्ञाग्नि .गौओं के घत से सत्तृत होता है। भाज 
जो तेजोसयी . गोएं हमें दूध दे रही हैं उनके घृत से तो 
यज्ञ हो जायेगा, पर आगे बया होगा ? तो उक्षो-बेलो के 
सम्पर्क से जो झाज अष्टापदी माँए हैँ, उनसे जब 
जछड़ी-वछड़े उत्पस्त होंगे तो फिर उनके दुर से-घृत 
से इस यज्ञाग्नि को सत्कृत किया गायेगा, ताकि वहु 
: यज्ञकुण्ड में बतंमान अग्निदेव इन योओं अर्थात्‌ इन 
के दुग्ध-घृत से आहुत सूपू जित होकर सबका घारण- 
` पोषण कर सके । पोषण: कर सके 126 6 7 5 1 ती 
१ बेदो में अशभाव के लिये भो सम्पूर्ण का ग्रहण कर 

लिया जाता है । जैसे दृग्ध-षृत आदि के लिये गो का, . 
धनुष फे लिये वृक्ष का इत्यादि १ 
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इन गोओं से आहुत इन के दुग्ध दधि घूत से सूपूजित अग्निः 
देव जहां हमे इस पर्यांवरण' को शुद्ध .कर हमारा धारणः 
पोषण करता है वहाँ इस यज्ञ में वोली जाने चाली ऋतचाओं रू | 
आध्यात्मिक रूप में सूपूजित यह भारतग्नि देव-यह परमात्म 
देव हमारा अध्यात्मिक रूप से धारण-पोषण' करतः है ४ 


RR Hh TU DT 2 inden co 


नि 
। अग्नि, अदभल हे. वरणीय हे ! 
ट्रबन्त सर्पिरासुतिः प्रत्नो, होता बरेण्य: ॥ सहस 
सपुत्रो अद्भुतः ॥ ५1) | 
अन्वयः-द्रं-अच्वः सपिः-आःसुतिः प्रत्नः होता वरेण्यः 
सहसः पुत्र: अद्भ तः [अरनिः अस्ति] | 
सं० अस्वयारथे:-- समिधारूप काष्ठ है अन्त जिसका, | 
घत घी जिंसमें डाला जाता. है, जो पुराना है, 
होम निष्पादक है, वरणीय है, साक्षात्‌ बल का पुत्र हिः । 
` आश्चयेज्नक है,ऐसा यह अग्नि देव है । 
अस्बया थे:- ( दु-अश्नः ) समिधाएं अर्थात्‌ काष्ठ. की 
संभिधाएँ ही जिसका अन्न-है-भोजन है, ( सबिरासुतिः ) 
श्रद्धा पूर्वेक दी हुई घृत की आहुतियों से जिसको सींचा 
जाता है, (प्रत्नः ) जो पुराना हैं, ( होता ) होम को 
तिष्पन्ल करने वाला है, (करेण्य:) जो वरणीय है, (सहस? 
जरः) जो बल का पुत्र है, वलवान्‌ वावु से उत्त 
होता है, (अङ्क तः ) जो बद्भूत है-आश्‍श्चर्यजनकं दे! 
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शसा यह अंरिनदेब-यज्ञाग्नि देव 'सब को सेव्य है । क्यो 
कि इसके यो सेवन करने से हमारा पर्यावरण शुद्ध 
डोगा । उस के शुद्ध होने से हमें बहुत प्रकार के सुख 
और लाभ होंगे २ 

ऐसा यज्ञ करते हुए अर्थात्‌ इस यज्ञ कुण्ड में 
'समिद्रूव काष्ठ को हम होमत्ते रहें, घृत की आहुतियों 
से भी हम इस अग्नि को संसिक्त करते रहें, सिष्ट, पुष्ट, 
रोग विनाशक और सुगन्धित द्रव्यो को भी आहुतियों 
के रूप में हम इस यज्ञारिन में डालते रहें | साथ में 
-“अयन्त इध्म आत्मा' आदि मन्त्रों [अयं आत्मा ते इध्म] 
का पाठ करते हुए हम अपने आपको-अपने आत्मा को 
ही ईन्धन बनाकर प्रकाशस्वरूप परमेश्वर में होमते रहें, 
इम घृत की तरह स्निग्ध श्रद्धा भक्ति भरे भावों से 
अपने को सर्मापत करते रहें, तो किर यह अत्यन्त पुरातन 
संसार रूप महान्‌ यज्ञ का करने वाला अत्यन्त वरणीय 
(सहसः पुत्रः.) अत्मन्त वल से-अत्यन्त पुरुषां से - घोर 
सष से उत्पन्न होने बाला-प्रकट होने बाला, बह आश्चय 
जनक-सब आइचर्यो में बढ़कर आश्चर्य रूप सर्घाग्रणी ज्ञान 
प्रकाश का अनुपम स्रोत प्रभु सचमुच द्रष्टव्य है, उप- 
सितव्य है,जिज्ञास्य है। जिन खोजातिन पाइयां,वाली कहावत 
के अनुसार जो उसकी खोज करेगा, वही उसको पायेगा । 


शब्दार्थं व्याकरणः-द्रवन्तः-द्र.ः-काष्ठमन्नं यस्य स;।काष्ठ 
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[ कंदाष्पयन भाग 
1903 | 
है जन्म-मंजन जिसका वह अग्नि: ! 

सपिरासुहिः-सपिः आसुतिः पानं यस्य सः १ घृत पान के 
लिये है जिसका वह (दयानन्द) सपि अप्वूच्यते यस्मिन 
तादृशः । प्रत्नः-पुरानः ४ 
62% 
इुन्द्रंधक्त । कायद भंं० २ युक्त १२१ 


इस सूक्त का ऋषि: “गत्समद' हैं और इसका देवता? 
प्रतिपाद्य विषय 'इन्द्र' है। बृहद्‌ देवताः में इसके विषय 
में एक कथा प्रबलित है कि एक ऋषि ने बड़ा भारी 
तप किया और उस तप के प्रभाव से वह ऋषि इन्द्र 
की तरह बड़ा शक्तिशाली बन गया । इससे सत्र 
उसका यश फेल, गया । उसको इन्द्र समझकर धुनि 
और चुमुरि नास के दो राक्षसों ने अफ्दे हथियारों से 
जक उस पर आक्रमण किया तो उप्त ऋषि ने. उनकी हृदयगत 


_ भावनाओं को समझ कर उनसे इन. सत्चो द्वारा निवेदन | 


किया “आप जो मुझे समझ रहे हैं वह मैं नहीं हूं। जिस | 


भें इस सुक्तगत मन्त्री के अनुसारं गुण क हैं, वह इन्द्र है। | 


॥ । 


ऐसे ही महाभारत में भो कथा आती हैं ऋषि गत्समद | 
से बड़ा भारी यज्ञ किया । उस यज्ञ में इन्द्र भी आया । 


देत्यों ने उस राजा इन्द्र को जान से मारता चाहा । 
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एसी स्थिति में उस इन्द्र ने गृत्समद ने ऋषि का रूप 
धारण किया और वहां से वह निकल भाशभा। देत्यो मे 
समझा कि इन्द्र' अभी तक गृत्समद ऋषि की यज्ञशाला 
में नेठा है भौर अभी तक वहां से वह निकल नहीं 
रहा है । सो उनके निकलने की वे और अधिक प्रतीक्षा न 
कर सके । वे यज्ञशाला के मोतर गए । उन्होंने वहां 
कया देखा कि वहां तो एक और 'गृत्समद' ऋषि . बैठा 
हुआ है और एक पहले ही वहाँ से जा चुका था । तब 
उस वास्तविक गृत्समद को उन्होंने इन्द्र समझकर उस 
को पकड़ लिया । तब उसने उनके भावों को समझा, 
और बह बोला - मैं इन्द्र नहीं ह, हाँ इन्द्र तो बह हैं जिस 
में ये-ये गुण हैं ओर ये-ये शक्तियां है ।उसने इन सन्त्रों द्वारा 
उन्हें समझाने का प्रयास किया कि जिस इन्द्र की आप 
को तलाश, है, वह मुझसे विलक्षण है । 


परन्तु इस सुक्त को पढने से ऐसा ज्ञात नहीं होता कि 
एसी कोई एतिहासिक वा गढ़ी हुई कथा इसका आधार 
` है। सूक्त के अध्ययन से यही प्रतीत हाता है कि अनु 
भवी साधक ऋषि संसार के मनुष्यों को बताना चाहता 
है कि जिसमें अघुक अमुक अद्वितीय ऐशवये एवं शक्तियां 
हैं, वह इन्द्र है, वह जगत्‌ सम्राट्‌ परमेश्वर है । 

इन्द्र सुक्त । | ऋगेद मं० २ सूक्त १२ मं० १-१५॥ 

ऋषि:-गृत्समद:। देवता-इन्द्रः।छन्दः-१-५, १२-१५ निष्ट्प्‌ । 
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६-८, १०,५१ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌। & शूरिक त्रिष्टुप्‌ । धेवत 
स्वर | पंचदशर्च सुक्तम्‌ । (७४६७0) 

इस सम्पुर्ण सुक्त में इन्द्र के गुणों और शक्तियों का 
चर्णन किया गया है, तथा उस पर अविश्वास न करके 
सब मनुष्यों को श्रद्धा करने का उपलेश दिया गया हे । 
हे मनुष्यो ! अपने पराक्रम से ही 


खह इन्द्र है । 


यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ ऋतुना पर्यभूषत्‌) 


यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्थ मह्ना स जनास 


इन्द्र ॥१॥ 

अन्वय:- जनासः ! यः प्रथमः मनस्वान्‌ देवः जातः एव 
क्रतुना देवान्‌ पयेभूषत्‌, । यस्य शुष्मात्‌ रोदसी अभ्यसेतां, 
नम्णस्य महता सः इन्द्र । 

सं० अन्वयार्थः-हे मनुष्यो! जो प्रथम वा अत्यन्त विस्तृत, 
मनस्वी, दिव्य परमेश्वर अपनी शक्तियों से प्रकट होते 
ही अपनी प्रज्ञा और कमं से सब देवों को समलंकुत कर 
देता है । जिसके पराक्रम से यलोक और भूलोक 
भयभीत रहते हैं वा चलायमान-गतिशील रहते हैं, अपने 
धन,बल के महत्व से वह इन्द्र है,वह सब संसार का सम्राट 
है-राजा है । 
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[१९] 
अन्वयारथं:-( जनासः !यः प्रथमः मगस्वान्‌ देवः जात 
एव ) हे जनो-मनुष्यों ! जो सब का आदि और सब 
से मुख्य मननशील-विचार शक्ति वाला, दिव्य गुण कम 
स्वभावों वाला प्रादु्म्‌त होते ही अपनी सामर्थ्यो से 
अभिव्यक्त होते ही ( ऋतुना देवान्‌ पर्यभूषत ) अपने ऋतु- 
कम से-प्रज्ञा और कमं से सब देवों एवं दिव्य पदाथों को 
विभूषित कर देता है। (यस्य शुष्मात्‌ रोदसी अभ्यसेताम्‌) 
जिसके वल सं द्यु और भू दोनों लोक भयभीत होते हैं । 
नृम्णस्य महता स: इन्द्र) अपने धन और बल को महिमा 
से भहत्त्व मे बही इन्द्र है-वही जगतसम्राट परमेश्वर्यवात 
भगवान है । 


भगवान्‌ प्रथम है, सब से मुख्य है, अत्यन्त विस्तृत 
है । उससे बढ़कर मुख्य एवं विस्तृत तो कोई और है ही नहीं । 


वह मनस्वान्‌-मनन-चिन्तन-विचार शक्ति वाला है 
उससे बढ़कर भला और कौन मनन-चिन्तन और विचार 
करने वाला हो सकता है? वह देव है-दिव्य गुण कर्म 
स्वभावो वाला है। वह 'जात एव”-ब्रादुभू त होते ही अपनी ' 
प्रज्ञाओ और कमों से उस ने पृथिवी सूर्य और चन्द्र आदि 
आदि दिव्य पदार्थों को समलंकृत कर रखा है याइनको अपने 

` तियमों में बान्ध रखा है। या वह सदा ही प्राढुभू त है-प्रकट 
इंआ-हुभा है,पर किर भी इस सृष्टि एवं इसके पदाथों को 
रचना द्वारा भगवान्‌ प्रादुभ्‌ त- उत्पन्न - प्रकट होते हैं । 
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उसी के बल-पराक्रम से ही यह द्यो और पाथिबी लोक 
भयभीत हुए-हुए अपने अपने कार्य करने में गतिशील 
हैं वा बुद्धि और अन्य लोग जपने अपने कार्य कर । 
रहे हुँ । अपने ही “नम्णस्य मह्ना' धन-बल आदि के : 
महत्व से वह इन्द्र हँ-संस्तार विविध ऐश्वय का | 
स्वामी 
शब्दार्थव्याकरण-प्रयम:-आदिसो विस्तीणो वा(दयानन्द) | 
यास्क के मत में प्रथमः-प्रतमः । 
मनस्वान्‌-मनस्विनामग्रगण्यः ( सायण) मनोविज्ञानं । 
विद्यते यस्य सः (दयानन्द ' 
ऋतुना“क्रतु कमं च प्रज्ञा च” तेन ऋतुना कर्मणा परज्ञया च 1६ 
पर्यभषत-परि--भूष अलङ्गारे ( लङि रूपम्‌ ) परितः | 
सनेतः भूषति अलङ्करोति (भौदादि लङ खूपम्‌ ) 
शुष्मात्‌-शुष्ममिति बलनाम, तस्मात्‌ शुष्मात्‌ बलात्‌ । | 
रोदसी-द्यावापृथिव्यो रोदसी उच्येते । } 
अभ्यसेताम्‌ -'ष्यस भयवेषनयोः अवेपेताम, आविभीताम्‌ | 
नम्णस्य-नृम्णं घन च बल च, तस्य नम्णस्य। | 


मह्ना--मह्निना-इत्यर्थ: । | प्रथमा बहुवचतस्‌ । ` 
जनास:-जना एव जनास: आज्जरेसुक स्वाथ असुकप्रत्यम 


[ 
| 
[ 


जिसने पृथिवी अन्तरि और यलोक को बनाया, | 

जह्‌ इन्द्र है । 
पृथवी व्ययमानासदुहद्‌ यः पर्डतास्प्रकुपिताँ ५ 
अरस्णात्‌ । | 

यो अन्तरिक्षं बिभमे वरोयो यो झामस्तभ्नात्स | 
 जमासः इन्द्रः ॥२॥ | 
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| वह इन्द्र ही जो अपने! व्यवल्था से इप अहि- मेघ- 
दल का संहार करके इन सप्त सिन्धुआं का. प्रद्नत्रण 
रता है, जो इन बढ़ने वाली सब नदियों को जल से 
[बा-लब भर कर बड़ वेग से बहाता हैं, वह इन्द्र है । 

गिर कौन है धरती पर दुसरा एक्षा जो इ महान 
॥ये को इस तरह कर सके ! इन मनुष्यों के पास 
फी न ही इतने बड़े पात्र हैं और न ही इतनी बड़ो 
[क्ति है, तथा न ही इतनी ऊची सुझ-वूझ है कि. 
॒ ससे वे इतने अधिक जल को उपर पहुचा कर बर्मा 
[क । यह तो वह.भगवान्‌ ही है जो सुय को तेजो 

[यो रश्मियों से वाष्प रूप में न जाने फितना जल 
नपर. चढ़ाकर पुनः सब पर बर्सा कर सब धरती का 
।रा-भरा कर देता हे और सत्रके घरों को नाना विध 
[य एवं पेय पदाथों तथा अन्य अनेकों सुख- सुविधाओं 

| भर देहा हे. । हम मनुष्यों के पास सिवाए कृतज्ञता 
वेक धन्यवाद के और है भी क्या वस्तु जा हम उत 
[गवात्‌ को दे सकते 


जो गोएं-सूयं-चस्द्र आदि की रश्मियां सारे जग को 
पने प्रकाशस्वरूव धवलदुग्धामृत से प्रकाशमान करती 
॥ तृप्त करती हैं उन गौ ओं-रश्मियों को बल-[ वलासुर] 
| [ वृत्रासुर ] मेघ ने अपने घरे में लेकर छिपा रखा 
शि - रोक रखा था, इन्द्र ने उस घेरे को तोड़कर उस 
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[२६] 
मेघ को खोलकर बादल को बरसा कर पुनः उन गोओं 
अर्थात्‌ रश्मियों को बाहर निकाल दिया । अर्थात्‌ 
उसने संसार को पुन: प्रकाश, तेजोरूप शक्ति-बल 
अदान करना प्रारम्भ कर दिया । . 
वही मह्‌।न्‌ इन्द्र है। जिसने दो पाषणों में अग्नि 
को उत्पन्न किया है । वही भगवान है जिसने मेघों 
बादलों में अग्नि-विद्युत को उत्पन्न किया है। उस इन्द्र 
परमश्वर को एक बार की सशक्त अग्नि-विद्यत को 
हम यदि हस्तगत कर सके तो न जाने कितने वर्षो 
तक धरती के प्राणियो को प्रकाश आदि मिल सकेगा, 
ऐसा वह इन्द्र है । 
बह इन्द्र संवत्सु संवृक' सभी प्रकार के संग्रामों में- 
सभी तरह के संघर्षो में-युद्धों में-लड़ाईयों में निश्चय ही 
जो जीतता है और अपनो राह में आने वाली सप्ती 
बाधाओं को-सभी रुकावटों को हटा कर-दुर परे फेंक 
देता है, हें इग्द्र है; 
शब्दाथव्यक्रण | 
अहिमू-अहिरयना देत्यन्तरिक्षे । अयमपीतरोडहरेतस्मा- 
देव निद सितोसर्ग:-आहन्तीति । अहिः मेघ को भी 
ह कहते है रि यह अन्तरिक्ष में ग्रत्चि करता 
। इसरा 'अहि' सपं भी इसी से समझना चाहिये । 


अङ्‌ हन हिंसागत्योः ५ र 
किया गया है । 5 असग को यहां संक्षिप्त 
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| वणम्‌ अधर गुहा [ गुहायाम्‌ ]अक:, य: लक्ष 
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सप्त धून्‌-सर्पणशीलाः-स्यन्दनशीला अपः ( सायण ) 
सप्त विधान्‌ समुद्रान्नदोर्वा ( दयानन्द ) 
अरिणात्‌-प्रेरयत्‌ (सायण)। रमयति ( दयानन्द) 
XOX 
थेन इसा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं दर्णमध्षरं 
गुहाकः । 
श्वघ्नीव यो जिगोवांल्लक्षसादर्यः पुष्टानि स 
जनास इन्द्रः ॥ ऋ० २-१२-४॥ 
अन्वयः-जनासः ! येन इमा [| इमानि ) विश्वा 
[ विश्वानि ] च्यबना [ च्यवनानि ] कृतानि, य: दासं 
जिगीवान्‌, 


~ 


| श्यध्नी इव अर्यः पुष्टानि आदत्‌, सं: इन्द्रः । 


सं० अन्वयार्थः हे मनुष्यो !- जिसके द्वारा ये सब 
लोक गतिशोल बनाए गए हैं जिसने दास वर्ण को 


अपने अधीन कर गुहा- गुप्त स्थान में रख दिया है, 


जो अपने लक्ष्य को जीतने वाला है, जो जुआरी की 
तरह अपने शत्रु की सम्पत्ति को जोत कर ले लेता हे. 
बह. इन्द्र हे, वह जगत. संचार परत 
१ वह जगत्‌ सम्राट परमेश्वयं 
भगवान्‌ हैं । । है 
2 ( जनासः! येन इमा बिश्वा च्ववना | 
कृतानि) हे मनुष्यो । जिसने इन सब लोक-ल का न्तरों 
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में १९१ मील की गति से सूर्य के चहुं ओर घूमती है। 
इसके अतिरिक्त पृथिवी को अपनी परिधि भी २४ सहस्र 
मील है। एक दिन में अर्थात्‌ दिनरात में-२४. घण्टों 
में यह पृथिवी अपनी परिधि में एक चक्कर लगा लेती है! 
इस तरह एक सहज्र मील प्रति घण्टे के हिसाब स्त 
यह पृथिवी अपनी कोली पर भी घूम रही है। ऐसी न 
जाने ओर भी कितनी ही इस पृथिवी की यतियां ज्योतिषी 
लोग बताते हैं । ऐसी तीव्र गति से चलने वाली पृथिवी 
के कण-कण को प्रभु ने ऐसे जोड़ कर दृढ़ किया है कि. 
दिन-रात चलती हुई यह हमें स्थिर दिखाई देती है! 


पर्वेतों को देखिये जब ये लावा उगलते हैं तो मीलों 
तक वहां कोई पौधा नहीं दिखाई देता । पर फिर शनेः- 
शनः ऐसे पर्वत भी हरे-भरे होजाते हे । ऐसे ही ग्रमियों 
में जो षवत बिल्कुल रूखे-सुखे हो आते है, फिर यह इन्द्र 
परमेश्वर वृष्टि आदि के द्वारा पुनः उन्हें हरा-भरा,फल- 
फलों से जाव केर पुनः इसे रणमीक बना काह 
उनः पवते पर स्थान-स्थान पर बफं पड-पडकर ये चान्दी 
की तरह चमकने लगता है। सूर्य की किरणों से व फं पिगल 
पगल करया वर्षा के कारण स्थान-स्थान पर झरने- 
कहते रहते हैं । इत प्रकार वे रूखे-सुखे नङ्क अमनो ब 

_ पवत फिर हुरे-भरे और रमणीक बन जाते हैं। | 
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उसने इस अत्यन्त्र विशाल अन्त रिक्ष-आकाश को 


बनाया है । उसने इसे इतना बड़ा बनाया है कि उसमें असंख्य 


लोक- लोकान्तर घूम रहे हैं और वे भी करोड़ों मीलों 
की इतनी दुरी पर कि विना एक दूसरों से टकराए 
हुए घूम रहे हैं । 

उसने उस द्युलोक को थाम रखा है जिसमें अत्यन्त 
तेजोमय प्रकाशमय यह दिव्य सूर्य हमें दिखाई देता 
है । ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारी यह पृथिवी एक 
ऐसा पिण्ड है जो आठ सइस्न मील स्थूल- मोटा है 
ओर इतकी बाह्य गोलाई २४ सहस्र मील की है । 
ऐसी विशाल इस पृथिवी से यह सूरये १३ लाख गुणा 
बड़ा हे । इतना बड़ा भारी पिण्ड जो अपने तेज और प्रकाश 
से हमें जीवन देता है वह उसी परमेश्वर की व्यवस्था 
से अपने केन्द्र पर स्थित है और हम 'सबके जीवन का 
तो कारण बनता है पर विनाश का नहीं । अब जो इन्द्र 
अपनी शक्ति से इसको सम्भाले हुए है, हे मनुष्यो, वह 
इन्द्र है-वही परमेश्वयंवान्‌ महाशक्तिशाली परमेश्वर तः 
भगवान्‌ है । 
शब्दार्थे व्याकरण; अदुहत दृढामकरोत्‌ (सयण). 
अरम्णत्‌। रमु क्रीडायाम्‌ इत्मस्माद्धातो रूपा व्यायास-द्रब्यर्थ:। 


` विममे-निर्ममे । अस्तम्नात्‌ तसतम्भ स्तम्भुस्तम्भने। (9 
जो सब खंघर्षो में विजयी होता हे 


वही इन्द्र हे । 


यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्तसिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा 
चलस्या । 
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यन भाग २ 
[२४] [ वेदाध्य २ 


यो अश्सनोरग्तरग्नि अजान संवक्‌ ससत्यु स जनास 


gis nts time es Tah Uh 1 ऋ _. 


इन्द्रः ॥३॥. 

अन्वय:- जनात: ! यः अहि हत्वा सप्तसिन्धून्‌ अरि- 
णात, यः बलस्य अपधागः उदाजत्‌, यः अश्मनोः अन्त 
अग्नि जजान, [यः] समतु स वृक्‌, सः इन्द्र; । 


सं० अन्वयार्थः- हे मनुष्यों ! जो बहि - मेघ का 
संहार कर सप्तसिन्धुओं को बहाता है, जो बल-मेघ को 
[ गुहा को ] खोल कर गोओं को बाहर निक्रालवा है, 
जो दो पत्थरों वा मेबों के अन्दर अस्ति उत्पन्न करता 
है और जो युद्धो में सबको जीतने वाला है, वही 
एस्त्रयो का भण्डार परमेश्वर ही इन्द्र है-भगवान्‌ है । 


अन्वयार्थ- (य आहि हत्वा सप्तसिन्धून्‌ अरिणात्‌ ) 
जो अहि-मेघ.को मार कर सर्पणशोल सिन्धुओं-बहने 
वाली नदियों को बहाता है, (बलस्य अपधा गा उदा- 
जत्‌ ) जो बल- मेत्र फो हटा कर गोओं अर्थात रश्मियों . 
को बाहर निकालता है, (यः अश्मनो: अन्त: अग्नि 
जजान ) जो दो पाषाणों वा दो मेघों के भीतर अगिन 
को उत्पन्न करता है, और जो ( समत्सु संवृक ) सब 
संग्रामो-संघरपो-युद्धो में जीतने वाला हे. ( सः इन्द्रः ) वहू 
इत्द है, रही परमेश रन्‌ जात्‌ स्र ट्‌ भगवान है। 


धेदाध्ययन भाग २ | [२३] 


शाक-भाजियां न होतीं, ये नाना प्रकार-के फ़ल-फल 
आदि भी न होते, ये नाना प्रकार के गेहूं, जर, बाजरा 
| चना, चावल, मूग, उड़द, मसूर आदि जाय पदार्थ भो 
। न होत १ तब तो इस पृथिवी षर सवंदा एक ही ऋत बनी 
| हतो । ऐसी स्थिति में इस धरती पर र ने वासे 
सब प्राणियों का जीवन कितना विविधत। से बिहीन 
कितना नीरस ओर कितना भारख्प होता, यह ह्म 
सहज ही सोच-समझ सकते हैं । इसी तरह इस धरती 
के वासी हम सब यदि गतिशील न होते-५८॥६८ न 
होते, कुछ हल चल न कर सकते होते, तो फिर हम सब 
प्राणियो की क्या स्थिति होती, यह भी हम सहज कल्पना 
कर सकते हैं । तब इस पृथिवी पर-तब इस दुनियां 
में किसी प्रकार की भी कोई भी उन्तति-तखकी 
नहीं हो पाती, वरन्‌ हमारा तो यहां जीते रहना भी सम्भव 
नहीं होता । इस तरह इस संसार को-इस सकल 
ब्रह्माण्ड भार इस पर रहने-सहने वाले प्राणियों एवं. 
पदार्था को भी गतिशील ०४४० बनाकर इस ब्रह्माण्ड के 
रचयिता ने हम पर वड़ा भारी उपकार किया है 


( यः दासं वणम्‌ अधरं गुहा अक: ) जो दास वर्ण को 
को अपने आधीन कर गुहा में घ॒सेड़ देता है, वह 
इन्द्र है,वह जगत्‌ सम्राट है.जैसे इस संसार का इ्न्द्र-सञ्राट 
' राजा दाउ नण को-अर्थात्‌ समाज को उपक्षीण करने 
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वाले-मनुष्य समाज को हानि-कष्ट-शुकसान पहुंचाने 
वाले-उसको मारने-पीटने बाले आर जोर-जबरदस्ती 
उसका अज्न-धत, वस्त्र-आभूषण आदि लूटने-खसोटने 
तथा स्त्री जाति पर बलात्कार कर उसकी इज्जत तक 
` लूटने वाले अथुरों को पकड़-पुकड़ कद अपमें काबू में 
करके उन्हें जेल-जूल भें-काराबार में ठूस कर 
सानव समाज को सुख-चेन की जिन्दगी गुजारने का अवसर. 
देता हैं। ऐसे ही जो इन्द्र है-जगत्‌-सञ्राट्‌ परमेश्वयं- 
शाली शक्ति का भण्डार परमपिता परमेश्वर है, वह 
मनुष्य सुझदाय को हानि-कष्ट पीड़ा वा नुकसान 
पहुचाने वाले निकृष्ट-नीच लोगों को अपने आधीन कर 
अपने नियन्त्रण में कर ऐसे गुप्त स्थानों में लीन-गायब 
कर देता है कि फिर वे उस प्रभु के नियन्त्रण में- 
उसके फंदे में फंसे हुए हुए इस मानव समाज को कष्ट 
दुख पीड़ा-हानि-नुकसान पहुंचाना तो दुर रहा, उसके 
बारे में सोच भी नहीं सकते । | 


वह इन्द्र-पक्नल ब्रह्माण्ड का स्वामी वह परमेश्वर 
असीम शक्ति का भण्डार हे । उसको अपने बड़े से 
बड़े कार्य में किसी से सहायता लेने की अपेक्षा 
नहीं रहती । वह एक बार जो सोच लेता है, जिस 
बात वा कार्य को करने का वह अपना .उदृ श्य-लक्ष्य 
बच; लेता है तो फिर वह उसको करके ही छोड़ता है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


सेदाष्ययन भाग २ ] 


8: 


{ ३१] 
उसके इस कार्य में किर किसी की मजाल दया जो कोई 
आधा - उकाबद उत्पन्न कर सके । बहु हो फिर एप 
सशक्त बिजेता फी आर्ति अपने लक्ष्य को जीत कर हं 
रहता हैं-अपने उद्देश्य को पूरा करके ही रहदा है । वह 


अपने उद्देश्य को प्रा करके ही छोड़ रहा है और झविष्य में भी | 
अपने लक्ष्य को सिद्ध करके ही रहेगा । क्योकि उस इन्द्र के. 
सम्मुख किसकीदया हिम्मत जो उसकीउद्देश्य पूण में बाधा 
डाल सके । कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, काई 
कितना भो बलवान, बुद्धिमान्‌, धनवान्‌-सम्पत्तिशाली 
क्यों ल हो, पर अगर वह उस इन्द्र-जगत्‌ सम्राट 
परमेश्वर का शत्रु है, तो फिर उसका सभो प्रकार का 
धन वेभद वह छीन लेगा हर लेगा । उस ईश्वंर का शत्रु 
फिर ऐश्वयंशाली कभी नहीं. हो सकता । यों तो उस इन्द्र 
का कोई सत्र ही नहीं है “अशत्ररित्द्र जज्ञ “इन्द्र सदा 
अशत्र-शत्र रहित रहा है । पर अगर उसका कोई शत्रु 


वता है और वह फिर चाहे सेकड़ों सेनाओं वाला 
भी क्‍यों न हो, उस महान्‌ बलवान्‌ सेकड़ों तरह की सेनाओं 
वाले शत्रु को भी उस असीम-अषार शक्ति के भण्डार इन्द्र 


ने एक ही बार में ऐसा जीता है कि जिसकी कोई मिसाल 
नहीं है-कि जिसका कोईउदाहरण नहीं है [शत सेना 
अजयत्‌ साकमिन्द्रः, (बेद) ] | 

_ यो तो उस इन्द्र भगवान्‌ का कोई मरि-गत्रु ही नहीं है 
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[३२! | 
सभी उस असर पिता के अमूत पुत्र हे । परन्तु फिर 
झी यदि कोई अद्र्म का आचरण करता है-पाप करता 
है- प्रभु को इस सुन्दर वाटिका में उत्पात. गचाता है, 


। 
| 
[बेदाव्ययनभागर | 
| 


उ - | 
` धर्मात्म'-सज्जन लोगों को कष्ट-वलेश पहु चाता है, अपने | 
बल-व॒द्धि ऑर धन-जन से संब को दुःख-पीड़ा, हानि- | 
2 | 
नुरस।न पहुंचाता है, वह धम का-सदाचार का छन्रु | 
है । जो प्रम और सदाचार का शत्रु है वह फिर उस | 
~ | 

इन्द्र-भगत्रान्‌ का भी शत्रु है । उस का जो शत्रु है, फिर | 
वह उस के पास उस बल-बुद्धि, धन-वंभव आदि को | 
रहने नहीं देता । फिर सत्र कुछ वह उससे एसे छीन | 
| 

| 

| 

। 

1 

1 

| 

| 

| 


लेता है कि वह भो फिर अवाक-हैरान रह जाता हे । यहां तक 

ही नहीं, वह जिसके पीछे पड़ जाता है वह उसको ऐसा | 

नेस्त-नादूद कर देता है क्रि फिर कहीं उस का नामो- | 

निशान भो नहीं रहता । अतः “ डरो वह॒ बड़ा जबरदस्त | 

है । मनुष्यो! एप्ता वह. इन्द्र है-ऐसा अद्वितीय वह 
-जगत्‌ सम्राट परमशक्तिशालो वह परमेश्वर है । 

69% & 

जिसके विषय में ळोठा पछले हैं | 

5 ८१ ७ 

व्टि वह कहां है? 

यं स्था पच्छन्लि कुह सेति घोरमुतेमाहुनेंषो ला 


कक 
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[३३] 
यो अर्यः पुण्टोबिज इदा मिनाति थदस्मे धत स 
जन स इन्द्रः ॥ ५१) 

अन्वयः-जनासः। यं स्म पृच्छन्ति, कुर्‌ सः इति; ? 
उत ईम्‌ एतम घोरम्‌ आहुः, एषः न अस्ति, इति एनम । 
सः विजः इव अर्यः पुष्टी: आमिनाति । [ जनासः ] 
अस्मै श्वत्‌ धत्त, सः इन्द्र! । 

सं० अन्वयार्थः हे मनुष्य ! जिसके विषय में लोग 
अक्र पूछते हैं-'कहो कहां है वह ?' ओर कई तो इस 
को अत्यन्त घोर-भंयङक्रर कहते हैं यडा कई लोग इस 
के विषय में बड़ो घोर-बड़ो कठोर बात कहते हैं [वह यह 
कि | यह है ही नहीं ऐसा इसके विषय में कहते हैं। 
अर्यात्‌. वे उसको सत्ता से ही इनकार करते हैं । 
परन्तु वह परमेश्वर विजयी खिलाड़ो के समान वा 
भयानयक शिकारी के समान उन शत्रु सदुश ऐसे लोगों को 
समस्त पोषणशक्तियों वा सब पोषणसाधनों को नष्ट 
कर देता है वा समस्त पुष्टिप्रद सम्पत्तियों को नष्ट कर 
देता है । हे मनुष्यो! इसके लिये तुम अपने में 
श्रत्‌-सत्य-सचाई को धारण करो-इसके लिये तुम अपने 
में विशवास को उत्पन्न करो,इसके लिये तुम अपने में श्रद्धा- 
विश्वास-लगन धारण करो । यही इन्द्र है-यही जगत्‌ सम्राट्‌ 
परमेश्वर हे । 
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अस्वयार्थ:-- ( जनासः ! यं स्म पृच्छन्ति ) हे मनुष्यों! 
जिसके विषय में लोग प्रायः यह पूछा करते हैं कि- 
“बताओ कुहु सः इति ) कहां है वह ? (उतईम्‌ एतम्‌ 
घोरम आहुः) और कई लोग इसको बडा घोरूबड़ा 
भयारक कहते हैं। अथवा कई लोग तो इसके विषय 
सें बड़ी घोर बात-कहते हैं, वह यह है कि ( एषः त 
अस्ति इति एनम्‌ ) यह नहीं है, ऐसा इसके विषय 
हते हैं । अर्थात्‌ इस परमेश्वर की सत्ता से हीवे| 
इनकार करते हैं ।पर ( सः विजः इव अयंः पुष्टी, 
आमिनाति ) वह एक विजयशोल वीर की सान्ति उन 
शत्रु सदृश लोगों की .वा उन नास्तिक पापियों को 
पुष्टिश्रद सम्पत्तियों को सर्वविध समृद्धियों को नष्ट कर 
देता है । हे मनुष्यो ! ( अस्मे श्रत्‌ धत्त) तुम उसके| 
जानने के लिये अपने हृदय में सत्य वा सत्यज्ञान को. 
. धारण करो वा तुम इसके लिये अपने. दिल में श्रद्धा 
विश्वास को उत्पन्न करोः। ( सः इन्द्रः ) वही वह इन्द्र! 
है-जगत्‌ सम्राट परमेश्वर्यवान्‌ भगवान्‌ है । 


संसार में प्रायः लोग पूछा करते हैं कि क्या वह 
परमेश्दर है ? यदि है तो फिर वह कहां है? हां. 
दिखाओ यदि वह होता तो क्या वह हमको दिखाई | 

` देता ? इस लिये फिर वे उसके विषंय में बडी ही घो! 
बात कह डालते हैँ । बह्‌ यह कि “वह परमेश्वर है ह 
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~ 


नहीं ।” अर्थात्‌ फिर वे स्पष्ट ही उसको सता Cxistence 
से ही मुकर जाते हैं। कई कहते हैं कि यदि वह है 
भी सङ्गी, तो वह बड़ा घार है - कठोर है- भयंकर हैं- 
निदेयी है । किन्हीं को बह समुद्र में डुबो देता है, किन्हीं 
पर वह बिजली गिरा कर उन्हें नेस्तो-नावूद कर देता है, | 
किन्हीं को बह भूकम्प में नष्ट- विनष्ट कर देता है, 


_ किन्हीं को बह अकाल में हो कालकवित कर लेता है;किन्हीं 
` को वहु अतिवृष्टि से बहा-बहु कर मोत के हबाले कर 
' देता हैं, किन्ही पर वह ओर कई तरह की कहर ढा 
` देता है, आदि-ग्रादि । 


पर ऐसे लोगों को यह समझना चाहिये कि बह | 


परमेश्वर है । किसी वस्तु के होने के लिये यह आव- 
 श्यक नहीं है कि वह हमें दिखाई भी दे। बहुत सी 
. ऐसी संसार में वस्तुएं होती हैं पर वे हमें दिखाई नहीं 
` दैती, जेसे हवा, भूख, प्यास, पीड़ा, कष्ट, लाड प्यार 


काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईष्या-द्रेष आदि आदि । 
परन्तुये सब संसार में हैं और इनको नपबे प्रतिदिन 
के जीवन में हम सब अनुभव करते हैं और इन को जानते 
ओर मानते भी हैं । ऐसे ही वह परमेश्वर भी है, उस | 


` की सत्ता से कोई भी मनुष्य इनकार नहीं कर सकता,उसके 
` विषय में कोई भी यह घोषणा नहीं कर सकता कि वह है 


ही नहीं । क्योंकि अन्यत्र वेद में कहा गया है कि 
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न तंबिदाथ य इसा जजावात्यद्युष्साकसन्तर वभूव 
नोहारेणप्रावृतः जल्प्या चासुतपा उक्थशासस्चर न्ति।यगु, 
हे मनुष्य ! तू उसक्तो नहीं जानता जिसने कि इन सव | 
लोक-लोकान्तरों को बनाया है । पर इन सब लोक. 
लोकान्तरों से तथा इनमें स्थित सब प्राणो-अप्राणि ख्प, 
जगत से वह अन्य है- भिन्न है, और वह तुम्हारे भीता 
विद्यमान तुम से भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता से विरार 
जमान है । फिर तुम कहोगे कि वह तुरहें दिखाई क्यों नहीं 
देता । तुम्हें उसका अनुभव-साक्षात्कार क्यों नहीं होता, तो. 
वेद नें बला दिया कि तुम अज्ञान रूपी कुहरे से आवृ 
हो-धिरे हुए हो, तुम जल्पी-बहुत व्यथं बोलते रहते हो. 
अपने प्राणों के पोषण में वा अपनी इन्द्रियों को भोगे 
से तृप्त करने में ही सदा लगे रहते हो । कहीं पढ़ 
लिखते भी हो, तो केवल पढ-लिख कर उन मन्त्र-श्लोबा 
के केवल बखान-व्याख्यान में ही लगे रहते हो, तदनुसार 
योगाभ्यास आदि करके तुस उसके साक्षात्कार करने व 
भ्रयास ही नहीं करते हो। बदि लुम हृदय से ऐसा करो 


तो फिर तुम्हें उस इन्द्रपरमेश्वर का ज्ञान आवर्शी 
होगा-उसका सासात्कार जरूर होगा । 


कई जो उसे भयकर कहते हैं । उन्होंने उस प्रभु कू 
प्यार नहीं देखा हे कि वह कितना प्यारा ॥ 
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व. 1३७ 
। कितना दिष्य है, £ [ल्‌ हे, डि र. 
| सज्य हु ४कतचा दयालु हे, कितना कर२,न ३ 

णु किवता £) खर र ~ 2 नई ४ ts 
। 'अतचा पाचच है, कितना सस्य है, कितना खरल ६: 

व | वट ने र है ॥ 01 > "७ टर Cy 

| उतना अनुपम है, कितना महान्‌ है, डिनर वयनी 1; 
“| कितना ज्ञानी है, कितना सर बह £ 

है क है, कितना सहायक हैं, बह कितना 


। शक्तिशाली है, वह कितना धनी है, बड किउना स्मह 
| देता है, वह कितनी शान्ति देता है, बह कितना आनन्द 
40 है, जिस दिन भक्त को वि 
है क है, जिस दिन भक्त को- उपासक छो-ज्ञानो-ध्यानी 
“4 यह बोध होता है-यह अनुभव होता है, तो उस 
| दिन फिर वह अवाक रह जाता है,और षह खडा का खड़ा ही 
ग उठा का बहा ही, जेटा का लेटा हुआ ही उह - म 
ही) लीन हो जाता है उसमें डूब जाता है । किर दसक 
गोअपना कुछ अता-पत्ता नहीं रहन्ता, उसको तघ फ़िर यह 
क नहीं सताती, उस को तष यह सङै चमी 
हु सताती, उस को फिर ये काभ-क्रोड,मे लोभ-मोहु 
[वकृत नहीं उ ल ॒ 
विक्त न ह करते, उसकी शक्ल-सूरत को किर घे ईर्ष्या- 
शिपि खराव नहीं करते, फिर ये राप-मोह उप्के हाथों 
रोपे हथकड़ियां और पैरों में बेडियां डाले नहीं रहते । वह 
गी फिर्‌ प्रभु का ही हो जात । सें व 
की 5 ही हु 1 है, उसी से हो तब 
। | एसा श् है 
ह एसा विश्राम ह दै कि जिसकी फल्पना 
॥ | का साधक हो क 
श्र ।[समझाने को कथानक कहता > क. 
| हुता हु।मगब्पस्‌ श्रीकृष्ण च- द्ग 


नारद को कहा-“पार SRR 
शरद ! प्याप ह 
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लाओ |” नारद जल लागें गया । कुएँ पर एक युवती पानी 
भर रही थी । नारद ने कहा- देवि ! मुझे जल पिला 
दोगी ।” युबती बोली- ' क्‍यों नहीं, में आपको जरूर जल | 
'वलाऊँगी ।” उसने नारद को बड़े स्नेह से जल पिलाया | 
और अपना घड़ा भर कर घर को चल दी । नारद | 
भी पीछे पोछे चल पड़ा। वह इतना उस पर मुग्ध हुआ! | 
कि भगवान्‌ शो कृष्ण के लिये वह जल ले जाना ही भूल | 
गया । उसने उसके पिता से बिवाह का प्रस्ताव किया! | 
उसने मान लिया । विवाह हुआ । दो तीन बच्चे | 
| 
| 
क्‍ 
| 


भोहुए”" । अचानक वर्षा ऋतु में बाढ़ आ आगई । उस 
दाढ के पानी को पार करने के लिये 'वे चल दिये । 
पहले अ गुली पकड़ा हुआ बालक बह गया । फिर लड़खड़ानें 
पर कन्छे पर बंठे बालक भी बह गए। रोते- खपते फिर | 
त्नी का हाथ थामा कि चलो यह बच यंईतो आर | 
भी बच्चे हो जायेंगे, पर उसे बया पता था कि अगले | 
ही बहाव में वह भी पानो में बह कर प्रभुको प्यारी हों | 
'जायेंगी । बिचारा जैसे-तैसे हाथ-पेर मार कर जब पार । 
गया,तो वह वहीं क्या देखता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णजी बैसे 
के वेसे हो स्थिर खड़े हैं। यह उधर को ही गया ती | 
भगव न श्रीकृष्ण ने पूछा-नारद पानी लाए, मुशे 
बड़ी प्यास लगी है।” यह सुनना था कि नारद पश्चात्ताप 
के आसुओं से भर गया ओर उनके चरणों में गिर पड़ा। | 
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यह सव क्या था यह वह कुछ न समझ सका,ओरवोला कि 
चलो जो कुछ भीहुआ,बड़ा ही ठोक हुआ-बड़ा हो अच्छा हुआ, 
नहीं तो इस स्त्रो-पुत्र से,इन पुत्र-पौत्रों से,इनदु हित -दी हितों ऐ, 
इस घर-बार से, इसके राग-मोह आदि से तो न जाने 
जन्म-जन्मान्तरो में भौ छुटकारा नहों मिलता 4 भयवान्‌ 
जे जो किया ठीक ही किया-अच्छा ही किया कि एक झटके में 
यह सब कुछ लेकर मुझंअपनें चरणों में बह प्यार दिया, वह 
सुख दिया-वह चेन और कसर दिया, वह शान्ति और 
आनन्द दिया कि जिसके सम्मुख वह सब कुछ कुछ भी तो 
न था, वह सब कुछ अत्यन्त नगण्य भी तो न था” उस 
श्रधु का प्यार तो प्यारहै,उसको तो मार भी अत्यन्त कल्याण 
कारिणी है । पर बह अनुभव सिवाए उच्चकोट के साधकों 
के और साधारण जनों. को पता नहीं लग पाता । इस 
लिये वे सारा जीवन इन सबके लिये रोते-खपत्ते रहते हैं । 
अतः हे मनुष्यो ! वह परमेश्वर है, वह कण-कण और 
क्षण-क्षण में विराजमान है । उसकी मार ओर प्यार दोनों 
को तुम इसी जीवन में अनुभव कर सकते हो । पर 
इसके लिये तुम अपने में सत्य को अपनाओ- सच्चाई 
को ही अपने प्रत्येक व्यवहार में धारण करो. । तुम उस 
महान्‌ परमेश्वर के लियेअपने मे श्रद्धा उत्पन्न करा-विश्वास 
जग्रावो ।यदि यह श्रद्धा तुम में उसके प्रति जग गई,यह विश्‍वास 
जुम उसके प्रति जग गया तो फिर प्रभु तुम्हे हस्तामलक 
के ससान सदा अपने सम्मुख ही नहीं वरन्‌ तुम्हें उस सवं- 
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बिमान अद्वितीय दिव्य भगवान्‌ का साक्षात्कार अपने, 


आगे-पोछे दाये-बाये, ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर सदा | 
सदत होगा । लच तुम्हें अपने ये भाई- बन्धु, अपने ये| 
पुत्-फलच, अपने ये साथी-मित्र, अपनी यह घन-दौलत, | 
अपनो थे कार-ओठियां, अपने ये सोने-चाच्दी के आभूपण, | 
अपने ये स्वादिव्ट से स्वादिष्ट खाद्य और पेय, अपने : 
ये सद मुन्दर-पुन्दर वस्त्राभुषण दीखें-या न दोख, पर | 
बह मारा आर. सब जम से न्यारा प्रभु तुम्हें अवश्य | 
गणा, इन सब व्यक्तियों और वस्तुओं में रस तुम्हें 
आण न आए, पर फिर उस प्रभु का रस तुम्हें आवश्य 


| 
| 
२" एर उस प्रभु में फिर तुम डूबे बिना रह ही नहीं | 
संःमे, ये सब रिश्ते. नाते, ये सव खाच और वेय, ये | 
से कपड़े लरो-ये सब करें कोठियां फिर तुम्ह भाए या | 
न मेःए यह सब तुम्हें अच्छी लगें या न लगे पर वह प्रभ क्‍ 
तुम अबस्य भागेया वह तुम्हे जरूर अच्छा लगेगा: ॥ फिर | 
| उस के सम्मुख तुन्ह॒ सचमुच कुछ और भायेगा ही नहीं कुछ क्‍ 
अच्छा लगेमा ही नहीं । एक बार अपने जें उस श्रद्धा 


६... 
विरपारः कअ न्य्भ 
क्तिभाव को उत्पन्त कर कृतज्ञता से 


12 ९'कर. उसका गुणग्रान करो तो सही, फिर देखना 
"ला अनुपम प्रसाद वह प्रभु तुम्हे देते हैं।[ भयद्भूरता तो 
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वेदाव्ययन भाग २ १ य 
र न भाग २ 3 (४१ ] 


~ में fr मल न 2 _ Ne 
उपम किर तुज दृण्ड नहीं दण्ड पाओगे,तुम्ह तो फिर उस प्यार 
के झेप े 


) SE पार ही प्यार-आनन्द ही आनन्द उमड़ता हुभा 
जायेगा 6829) 

यो रथ्नस्य चोदितायः कुशस्य यो ब्रहवणो नाध- 
सानस्प कीरेः । | 

उक्तप्राब्यो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास 
इन्द्र: ॥ ऋ० २-१२-६ ॥ 
अन्वव:-जनास: (व: र॒घरल्य,य:कृशस्य, य:ब्रह्मण:'नाबमानस्य 
कोर; चोदिता [ अस्ति ], यः छुशिप्र: युक्तप्राव्ण: सुत- 
सोमस्य अविता [अस्ति ), सः इन्द्र: । 


स० अच्ययार्थ:-है मनुष्यों ! जो दुष्टों के हिंसक वीर 


चा धन-धान्य से समृद्ध-सम्पस्न का, जो कमजोर-दरिद्र का, 


जो वेदज्ञ ब्राह्मण . का, याचना करने वाले स्तोता-भक्तः 
का प्रेरक है । जो सुशिप्रः -उत्तप् ज्ञानों वाला वा महान्‌. 
सामर्थ्यो वाला है और जो ज्ञान का उपदेश करने वाले 
विद्वानों से जुड़ने वाले तथा उनसे ज्ञानरूपी सोम का 
अभिषवण करने वाले शिष्य का रक्षक है, वह इन्द्र है । 

या (जनासः ! यः रन्नस्य, यः कृशस्य, यः 
नह्मणः नाधमानस्य कीरेः चोदिता ) हे सनुष्यो ! जो 
दुष्टो को दण्ड देने बाले वीर पुरुष को वा जो धन- 
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[४२] 

वैभव से सब प्रकार से समृद्ध पुरुष को प्रेरणा करता 
है, जो कृश-दरिद्र अर्थात्‌ धन-अन्न आदि के अभाव के 
कारण शरीर से कृश-कमजोर-दुर्बेल हुए मनुष्य को भी 
स्वाभिमान पूर्वक जीवन व्यतीत करने को प्रेरणा करता 
है जो वेदज्ञ ज्ञानी ब्र ह्मण और प्रार्थना पूर्वक स्तवन- 
भजन करने वाले भक्त का भी सन्माग की ओर प्रेरित 
करता है । ( यः सुशिप्र: ) जो उत्तम ज्ञान-विज्ञा्ीं 
तया उत्तम दिव्य सामर्थ्यो वाला है, और (युक्तग्राव्ण: 
- सुतसोमस्य अविता ) जो ज्ञान का उपदेश करने वाले 
विद्वानों से सगबन्ध जोड़ने वाला तथा उनसे .सोम-ज्ञात 
का अभिषवण करने वाले मनुष्य की रक्षा करता है।अथवा 
जो ज्ञान का उपदेश करने वालों से जुड़कर तदनुसार 
आचरणकर भक्ति रूपी सोम का अभिषवण करने वालेसच्चे 
साधक की रक्षा करता है, ( सः इन्द्रः ) बह्‌ इन्द्र है- 

परमश्वयवान्‌ भगवान्‌ है। 
इत ससार में प्राय: जो साधारण लोग हैं वे जब कभी | 
थारतायुक्त बड़-बड़ काम कर लेते हैं वा फिर जो धत- 
वभव से पर्याप्त समृद्ध हो जाने हैं, तो फिर वे अपनी 
इन सफलताओं पर अपनी नानाविध उपलब्धियों पर | 
फुले नहीं समाते हैं । वे यह समझते हैं कि आज जो 
हमने शत्रुओं पर विजय पाई है वा जो दुष्टों को रुलाया 


छे 
है, वा. जो यह सब धन-मन्न आदि जो कुछ कमाया है व 
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[४३] 
अपने ही बलटूते पर ही सब कुछ पाया है। यदि हम 
ज'_आान से पुरुषशे नहीं करते तो फिर यह सब 
कुछ होने वाला नहीं था । कभं'-कभी तो यह गर्व 
हमको दतना अधिक हो जाता है कि हम इस सब 
के पीछे जो इभ संपार का रचयिता और इसका सब 
से बड़ा प्रेरणा का स्रोत है उस को भूल ही नहीं 
जाते वरन उस की सत्ता से इनकार भी करने लगते हैं। 
परन्तु जरा भी अपर कभी शान्त होकर हम बेठ तो 
तब हमें ज्ञप्त होगा कि हुमें भूल कर भी कभी ऐसा 
गर्व-घमण्ड नहीं करना चाहिये । क्योंकि जो भी कुछ 
हम इस जगत्‌ में करते हैं वाजो भी कुछ हमें इस 
दुनिया में उपलब्ध होता है वा हमें जो भी सफलताएं 
मिलती हैं छन सबके पीछे उस जगदाधार परमेश्वर 
का हाथ है, सवत्र उसको प्रेरणा ही काम रही है। 
बड़े-बड़े धीर-वीर पुरुषों को ओर धन-धान्य से सुसम्पन्न 
मनुष्यों को जो भी कुछ मिलता है वा नहीं मिलता, 
वह उनके कर्मानुसार उस परमेश्वर की न्यायव्यवस्था 
से ही उपलब्ध होता वा नहीं होता । जब कर्मानुसार 
उसको समृद्धि होती है तो फिर प्रभु प्रेरणा से उसके 
पास बुद्धि आदि साधन भी बैसे ही 'वैसे आने लगते 
हैं ओर कर्मानुसार असमृद्धि होती है तो वेसे हो वेसे 
बुद्धि भी उसकी मारी जाती है ।इस तरह जो रध्र-दुषटों के 
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`. दलन में प्मर्थ हुआ है वा धवान्न से समृद्ध हुआ है 
वह उसी को प्रेरणा से ही हुआ है । जो सगुष्य आज 
कृश-कमजोर -दरिद्र पड़ गया है शक्ति, वा धनान्न से 
हीन हो गया है, उस छृश-कमजोर को भी धीर वह 
बन्धाता हे उसको भी स्वाशिमान पूर्वक जीनें की प्रेरणा 
वा शक्ति वह ही देता है । वह नाधमान कीरिः 
` त्राहमण-गर्थात्‌ , प्रार्थना पूर्वक ध्यान-भजन-स्तबन करते 
वाले. भक्त ज्ञानी ब्राह्मण को भी सदा सन्सागं पर 
अग्रसर होते रहने की प्रेरणा करता है । वह केवल 
भीतरं से ही नहीं अपने वेद ज्ञान और जग में उदाहरण 
दे- दे कर भी उस ज्ञानी ध्यानी भक्त को बड़ो लग्न 


से आगे बढ़ने और ऊपर उठने ट्‌ 
के - | के लिये उत्सहित 


जो “सुशिप्रः? है-अर्थात्‌जो उत्तम विज्ञानों का भण्डार 
है- भव सामथ्यो का धनो है । वह इस जगत्‌ में 
म करने वाले ज्ञानी जनों के साथ सम्बन्ध जोड़ने 
ह क चान खूप सोम-अमूत का अभिषव करने 
र के रक्षा करता है। अर्थात्‌ उनको सर्वविध 
बुराइयों से हटने और सद्गुणो को अपनाने की शक्ति वही | | 


देता है। ऐसा व न 
का खोत है । ह अजब शक्तिय एव ज्ञान-विज्ञानों 


1 


जु 
ह 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


। 
| 
। 
|. वैदाध्ययन भाग २ ] 
| | - [४५] 
| है मनुष्य | सचमुच यदि तृ इस जग में शक्तियो से 
| वीर बनना चाहता है वा धन-सम्पतियों का 
! T टा कग. 
| र बनना चाहता है वा 'ग-दरिद्र-कमोर होकर 
| भी स्वाभिसान ओर सन्तोष पुर्वक जीना चाहता है 
। चा तू उस से प्राथना करता हुआ उसका स्तोता- 
भ च्चा-सुच्चा ब्राह्म 
| भक्त मेधावी सच्चा-सुच्चा ब्राह्मण बनना चाहता हे 
| वा जग में आकर विद्वानों ज्ञानियों ध्यानियों से जुड़ 
| केर कुछ ज्ञान-ध्यान और अनुभव प्राप्त कर उस अपरि रीय 
व 42 प अद्वितीय 
त का रस पान करना चाहता है वा उस प्राण 
| प्रय प्यारे और सब जग से न्यारे परमेश्दयंवान इन्द्र- 
। जगत्‌ सम्राट प्रभु का अध्यात्म दिव्य आनन्दमय प्रसाद 
| पाना चाहता है तो जा उस इन्द्र के समीप, ओर ले उस 
| जगत्‌ सम्राट प्रभु से प्रेणा। (8 80) 

जिसके सें 
| सके शासन में यइ सारा जग रहता हैं, बह इन्द्र है । 
ियाश्वासः प्रदिशि यस्यगावो यस्य ग्रामा विश्वे रथासः। 
| जः सूप य उषसं जजान यो अपांनेता स जनास इन्द्र 
| र ५ नौ २. १ २.७ 
| अन्वयः-जनासः| यस्य प्रतिशि अशबासः, यस्य [ प्रदिशि] 
। गावः, अय ( प्रदिशि) ग्रामाः, यस्य. [प्रदिशि] विश्वे 
| प्यास; [वतन्ते] । यः सूर्यं यः उषज्च जजान, यः अपांनेता 
| { अस्ति ], सः इन्द्रः । 
| - र अन्वयार्थः. हे मगुष्यो ! जिसके ज्ञासत में अश्व 
| पोइ हैं, जिसके शासन में गोए हैं, जिसके 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


डा वेदाध्ययनभाग 
न ॥ [गद 
शाप्तन में ये गोवे हैं, जिसके शासन में ये सब रथ 
रहते हैं, जो सूर्य को उत्पन्न करता है जो उषा को उत्पन्न 
ह्‌ ki 
करता है [वा जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है] 
जो जलों का नेता हूँ-जो जलो को बहाने वालः है, बह 
इन्द्र है-रहू मरन्‌ शक्तिशाली परमेश्वर है । 
अन्वयार्थ:-(जनास:! यस्य प्रदिशि अश्वासः )हे मनुष्यो। 
जिसके अनुशासन अर्थात्‌ आज्ञा में रहते हुऐ ये लश्व- 
घोड़े मार्ग को अभिव्याप्त करते हैं, ( यस्य गाव: )जिसके 
अनुशासन में रहती हुईं ये गौएं बच्छड़ी- घच्छड़े झर 
दुध देती हैं (यस्य ग्रामा: ) जिसे अनुशासन में रहते 
हुए ये मनुष्य आदि ग्रामों-समूहों में मिलकर रहते है( यस्य 
विश्वे रथासः) जिसके अनुशासन में थे सब रथ हैं, अर्थात्‌ 
मनुष्य पशु पक्षियों तथा नानाविध पदाथों' को ढोने बाले 
भुगोल आदि रमणीय रथ हैं। (या सुर्य, य: उषसं जजान) 
जो य को और जो उषा-प्रभात वेला को उत्पन्न 
करता है यदा जिसने सूये और प्रभात बेला गे उत्पन 
जिया ee वेला को उत्पन्त | 
' (यः अपां नेता ) बो वर्षा | 
नि " वर्षा हारा जल बर्षा कर | 
उन जला को बहाने वाला है (सः इन्द्र: = य 
(स: इन्द्रः) वह्‌ इन्द्र है, परमे - 
न 
| 


खगान्‌ परमशक्तिशाली परमेश्वर है । 


इन्द्र जगत्‌ सम्म, 
क दश्‌ भगवान्‌ का शासन-अनुशासन इतना | 
। 


धरमन है, इतना ० कें 

ई इला व्यापक है कि उसके दायरे से बाहर कोई 

९ ह नहा सकता । जो ये अख हैं-जो ये घोडे हैं, जो 
। र 1 
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Ee] | 


जाट ॥ प १ | 7) रि 
पात मार्य को अभिव्याप्प करते हैँ जो मानवो 


परमेश्वर के नियमा में वर्तमान हुए-हुए पीड़ी दर पीडी 
। र ग फे नानाविध प्रयोजनों को सिद्ध करे हुए जा 
उडमदान करतेरहते हैँ । उसी के अनशाधन में ये अन्य भी 
ती ब्रुगांसी पृथिवी विद्य त सूर्य आदि भी कार्य करते रहते 
ह्‌ । इन संब में से कोई उस इन्द्र के नियमों का तन 
बहा कर सता । 
ये गॉएं भी उसी के अनुंशासन-नियभों में बन्धी हुई 
सार को दुध, दही, सवखन, पनीर आदि दे रही है 
| बच्छ ।-बच्छड़े दे रही हैं। थे ज्ञानेन्दिये रूप गोवे भी 
अपने अपने ज्ञान असादों से [ देखने, सुनने, चखने सू घने 
ओर स्पर्शे करते के ज्ञान प्रसादो ओर कमन्द्रये रूपी गोवे 
` कमं प्रसादों से इत जीवों को कृतार्थ कर रही हैं । ये चन्द्र 
सुरज को रश्मि रूपी गोनें भी इस के निर्देशन में सबको 
अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर रही हैं। यह पृथिवी 
रूपी गौ भी उसी इन्द्र की आज्ञा में वर्तमान रहकर 
सब जीवों को नानाविध फल-फुझो से, अन्नादि खाद्य 
पदाथों से, अनेकों प्रकार की औषधि-वनस्पतियों एवं 
पेय पदार्थो से निहाल कर रही है । ये सभी गोवे 
उस इन्द्र - परमेश्वर की आज्ञा में रहती हुई ही अपना 
अपना सब कार्य कर रही हैं । ँ 


54 
=] 
“पै, 
ड 
5 
| 
न्न 
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ये जितने भी ग्राम हैं-संघ हैं-संगठन हैं, वे चाहे 
पदार्थों के हो वा या भनुष्यो केहोंजजच स्थलचर वा तमच! 
मच्छलियों वा सरीसृप,पशु-पक्षियों या मनुष्य आदि के हो, 
अर्थात्‌मिट्टो पत्थर आदि वस्तुओं के होंया वृक्ष-वनप्प. 
तियों के हों,सपों,मेंड कों गोवों,घोड़ों,ग्धों वा भेड-बकरियो 
वा कक्ुर- कुत्तो, सुअर, मुर्गों, मयूरों, कबूतरों, कोवो. 
चिड़ियों आदि के हों, वे सब उस इन्द्र के अनुशासन | 
में बन्धे हुए जगत्‌ में चलते फिरते वा दीड़ते-भागते 
हुए कार्य करते रहते हैं । कोई भो उतके अनुशासन | 
से बाहर नहीं रह सकता । उसने यदि आंख कान 
' नाक मुख देखने धुनने सुघपे और खाने को बनाए हैं 
त! बिना ननुनच किये हुए वे इन्हीं से हो देखते, सुनते, 
सूघते और खाते - पीते रहते हैं। कोई भी उसके | 
इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता । सभी छसकी | 
आज्ञा में रहते हुए आने वाली पोह को अन्म देते | 
` हुए प्रभु के कार्य में हाथ बटाते रहते हैं । । 
हे इस लम्बे जीवन को सुब् से बिताने के लिये, सभी, 
वका 3. र के लिये - काम करते रहते. 
ता के लिए एक रमणोग| 


- = म्ही. 
कि का दर गाड़ी हमें सुख पूवक यात्रा कराती है, बशते | 
॥ प्राकृतिक नियमों में रहकर इन पदार्थो का | 

| 


१ 


प्रयोग करें । 


. : 
1 
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उस परमशक्तिशाली भगवान्‌ गे इस गहन प्रकाश के 
पुज्य इस सूर्य को भी उत्पन्न किया हैजो फि नो 


०७, 


करोड़ तीस लाख मोल की दूरी, पर रहता हुआ भो 
अपने तेज अर्थात्‌ प्रकाश और उष्णता से इप्त पथिवी 
के निवासियों को जीवन ओर जीवन के नानाविध 
साधन प्रदान कर रहा है। आज जो इस धरती 
पर हम को पीने को पानी और खाने को नाना प्रकार 
से खाद्य पदार्थ तथा पहनने-औद़ने आदि के लिये 
वस्त्रादि उपलब्ध हो रहे हैं वे सब इसी सूयं के ही कारण 
से हें । तृथिवी के सब प्राणियों का प्राण तो यह सूर्य 
ही है। यह सूर्य केवल हम को हो नहीं, और न 
जाने किन-किन ग्रह- उपग्रहों को भी जीवन दे रहा 
हे । हमारी यह पृथिवी चौबीस सहस्न मील के घरे दाली 
और आठ सहस्र मोल मोटो 'एक गेन्द के सदुज है। युथ इस 
से तेरह लाख गुना बडा है । इस सूर्य का क्या महत्व है, 
यह सब जानते ही है । फिर न जाने ऐसे कितने ही और 
सूर्य हैं जो इस आकाश में त्रिचरते हुए उस इन्द्र-परमेश्वर 
के प्रशासन में कार्य करते हुए असंख्य प्राणियों और पदार्थ 
को अनुप्राणित करते रहते हैं जिन की झांकी रात को हवें 
आकाश को ओर निहारने से मिला करती है। रात 
को देदीप्यमान होते हुए ये तारे सब सूर्य ही हैं जो 
भगवान्‌ को आज्ञा में रह कर उसके नियमों में बन्धे 
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हुए अपना अपना कार्य कर रहे हैं । वह इन न होत 
तो यह सब कुछ भला केमे होता ! क्‍ 
उसो इः्द्र ने हो इस उषा को उत्पन्म किया सिने 
अनुद सोम्दया ने न बाने दितमे कवियों को का 

वना दिया, न जाने कितने साधको को - योगियों कोः 

| भक्तों को-तपस्वियों को उस इन्द्र - महान परमेश्वर का 

जनन्य साधक योगी भक्त बता कर उसी में ही लीग 

कर दिया, न जाने कितने ही इत वेला में उठ-उठ कार्‌ 

महान्‌ लेखक बन गए, न जाने करितसे ही इससे प्रेरणा, 

है | पया कर क्या से क्या कुछ बन सए.। | 
न ह इन्द्र-भगवान तो'अपां नेता? हे सभी जलों का स्रोत है| 
जो जम पृथिवी पर हमें नदी-नद सरित-सरिताओं के | 
के निर्देशन में इस हँ लाव ब 
प न ताप से यह्‌ समुद्र आदि कां 
उसी की ही व्यबस्था थे 5 ऊपर जाता है बोर, 


गलों पर्वतो ह पुत: बादल-सेघ बनकर * 
जगला,पवतों ओर मैदानी न र न सेघ ना | 
धरती को हरा- बरस कर सब ' 

_ खाद्यो जी इसके सब प्राणियोंको जहां नानाविध 
है, नानाविध 1 क ॥ जं उनको प्यास ऐे भी तारता 

है। न जाने हा सा सबको रोगो से भी मुक्त करता | 

६ | हैं इप प्रकार सारे संसार को अपने नियम | 
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में नियमित कर हमारे किन-किन सुख-सौभाग्पों, हितो- 
प्रहितों को साधता है। उसके उपकारों की गणना ह्म 
। कहाँ तक कर सकते हैं । मनुष्यों को चाहिये कि इन्द्र के 
| इन्द्रत्व को पहिचानें और अगर उन्होंने उसको पहचाना 
| तो इससे उनको आध्यात्मिक दृष्टि से और भी बहुत बड़ा 
लाभ होणा । 


| 
| 
| 
ड 
| 


र 


( | शब्दार्थं व्याकरण-प्रदिशि-प्रदेशने- अनुशासने-अनुज्ञायाम्‌- 
[| आाञ्ञायाम्‌- निर्देशने । 
| अश्वास:-अश्वा एब अश्वास: “आञ्जसे रसुक”-स्वारथेसुक 
प्रत्यय; । अश्बाः-घोड़े, तीब्रगामी अन्य पृथिवी सूर्यादि 
; पदार्थ । 
। गावः-गौएं, रश्मियाँ, इन्द्रियां, आदि । 
ग्रामाः-नाना पदार्थ अर्थात्‌ वृक्ष-वनस्पतियों, पशुपक्षियों 
भोर सनुष्यो के समूह, झुण्ड । रथासः-ये रथ वा रथ सम 
रमणीय पदार्थ [ आज्जसेरसुक्‌ सूत्र से बहुवचन में 
सुक्‌ प्रत्यय स्वाथ में । 

[न प्रादुर्भावे लिटि रूपम्‌ । 

| अपांचेता-जलानाम्‌-उदकानां प्रेरक:-प्रापको वा । 

| 


(00 
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सुसोबत में जिसे सब पुकारते हैं, बह इन्द्र है। 
संकट में जिसे सब स्सरण कर्ते हैं, बह इन्द्र है। 
ये ऋन्दसी संगती निध्वमेते परेञ्चर उभया अभिन्नाः। 
समानं विद्रधमात स्थिरता नाला हुदेले स जनास 
इंच्द्रः ॥। Er ९.१२.८ ॥ 
अन्वयः- जनासः ! क्रन्दसो संयती विहत्रयेते, [यं ] 
परे अवरे उभयाः अमित्राः [ ह्वयन्ते ] [यं ] समातं 
चिद्‌ रथम्‌ आतस्थिवांताः नाना हवेते, सः इन्द्र: । 

- स अन्वयार्थः- हे मनुष्यो हे लोगो ! जिस 
को ये शब्द करती हुई, परस्पर भिड रही दोनों शत्रु 
सेनाएं विभिन्न प्रकार से बुलाती हैं, जिस को परले और 
उरले दोनों वर्म वाले अपनी सहायता के लिये पुकारते | 
हैं ।जिपको एक हो रथ-यान पर बेठे हुए दो रथो भिन्न-भिन्न 
प्रकार से पुकारते हैँ-याद करते हैं, वह इन्द्र है-वह ऐश्वर्य 
वान्‌ महान्‌ भगवान्‌ है। | 

अन्वयाथं:- :1यं : 

रे हर ( जनासः ! यं ऋचदसी संगती विह्वयेते) 
क ' जिसको परस्पर एक दुसरे को ललंकारती _ 

7 द्‌ शि | 
ह, एक दुपरे से भिड़ी हुई-एक दूसरे का मुकाबला | 
` करती हुई दो सेनाए विभिन हि - ॒ 
ए विभिन्न प्रकार से आहत्रान करती 

$ 


हैं, (| यं ] परे अवरे उभया: अमित्राः [ विदह्बयेत ]) | 
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जिसका परले और उरले या उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों 
शन्‌ समुह अपनी सहायताथं आह्वान करते हैं, (यं 
समान चिद्‌ रथम्‌ आतत्थिवांसा [आत स्थिवासी ] नाना हवेते) 
जिसका एक समान रध पर बंठे हुए दो रणी-यात्री भो. 
नानम प्रकार से आह्वान करते हैं (सः इन्द्र: ) यह इन्दर है 
बरसेश्वयंवान्‌ भगवान्‌ है । | 
इस जग में जब किसी बात को लेकर परस्पर बिरोधी 
दो गुट वा दो सेनाएं लड़ती हैं तो उस युद्ध में दोनों 
भोर से जयघोष होते हैं, परस्पर एक दूसरे को{ललकारने 
मारने काटने पकड़ने और भगाने के प्रयास होते हैं । लड़ते 
हुए योद्धाभों के शस्त्रो की एवं दौड़ते भागते हुए घोडोऔर रथों 
तथा यानो की ध्वनियों से आकाश गूज उठता है और 
धूलि से आकाश अभिव्याप्त हो जाता है। बहुत से व्यक्ति 
यर खप जाते हैं। फिर भी युद्ध किसी निर्णायक स्थिति 
में नहीं आता है, तब बल के गर्वे के चूर होने पर वे अपने 
अपने को असहाय पाकर दोनों ओर के लोग अपनी-अपनी 
रक्षा और विजय के लिये जिंसको पुकारते हैं, वह इन्द्र है" 
- जह परमशक्तिशाली परमेश्वर है । 
जब परस्पर दो मनुष्य लड़ते हैं तो उनमें से एक सत्य 
पर होता है,वूसरा असत्य पर-झूठ परा जो सत्य परआथित 
रहता है वह'“पर श्रेष्ठ होता है, और जो अपत्य-झूठ पर, 
वहु अवर-अधेष्ठ कहलाता हैं । ये जब आपश में किसी 
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बात पर उत्स जाते इं सौर उसका लिर्णेय-निष्टारा 
नहीं हो पाता, तो ये फिर जहॉ. इस संसारिक न्याया 
में जाते हैं, वहां ये एक अद्वितीय शक्ति से त्रायता भी 
करते हैं कि"हनारी जीत हो-हमारी जीत हो।' जिसे ऐसे 
थाडे वक्त में ये याद करते हैं, वही इन्द्र है-वही महाशक्ति” 
शाली भगवान्‌ है ॥ 

एक ही रथ में-यान-मोटर, बस, रेल या समुद्री याच, 
या विमान आदि में सब यात्री यात्रा करते रहते हैं, सभी 
अपने अपने ढग ले कुछ खा-पी रहे होते हैं वा बोल-चाल 
रहे होते हैं वा पढ़-लिख रहे होते हैं वा गप-शप मार रहे 
होते हैं या फिर कुछ ओर कर-करा रहे, होते है, पर अचानक 
उस यान में कुछ खराबी हो जाए वा कोई ऐसी घटना घट 
जाए, जैसे समुद्री यान में कही से छिद्र होकर पानी रिसना 
प्रारम्भ हो जाए वा समुद्र गे तूफान आजाए और वह डूबने 
लगे; या फिर विमान भें कुछ खराबी आजाए और वह 
गिरने लगे तो फिर उस रघ-यान-सगुद्दी जहाज वा विभात 
झादि में, बठे हुए सभी मनुष्य अपने-अपने ढोग सें ; 
अपती एवं अपने याल. की. रक्षा के लिये जिस महान्‌ प्रभु 
का आहवान करते हैं, .वह इन्द्र कहलाता है । | 

उस महान्‌ शक्तिशाली जगत `संञ्राट्‌ परमेश्वर गो 
संकट की घड़ियों में, मुसीबत के क्षणों में, आप हँ 
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द्विदाध्ययत काग २ ३ { ३६४ 


आर ब्रिपत्ति के समयों में तो प्रायः सभी पुकारते हं, 
अपव रद्रा के लिये दिल से स्मरण करते हैं औरच्त्राहि मां 
जाहि मम्‌ कर-कर के उसके लिये अधीर हो आते हैं, ओर 
हो सकता है कि इस से उनको लाभ भी पहुंचता हो, 
और वे सड तरह से बच भो जाते हों1 परन्तु तो भी 
उनकी उस चीखो-पुकार से बह प्रभु अपनी न्यायव्यवस्था 
में शिथिलता नहीं लाता ।परन्दु इस से फिर भी उनको लाभ 
होता है इस आशा से उनको धीरज भी मिलती ही है । 
परन्तु जीबन में यदि मनुष्य सदा ही प्रतिदिव,और प्रतिदिन 
में भी प्रति प्रगात और प्रति रात-सायं जब उस परमे- 
उवर का गुगगान करेया और उसके गुणों को अपने 
जीवन में धारण करने का हादिक प्रयास करेगा, तो फिर 
'निःसन्देह वह उनका सवंविद कल्याण करेगा। अतः 
मनुष्य सच्चे हृदय से सदा उसका श्रद्धा भक्ति और प्रेम - 
से स्मरण कर उसका ध्यान भजन और कीतेत करे और 
उसके गुणों को अपने जीवन में ढालने का यत्न करे, 
इसी में ही उसका भला है-इसी में ही उसका कल्याण है । 
श्दार्थ-व्याकरण-क्स्दसी-सड्‌क्रत्दमाने-शब्द कुर्वाणे-शब्द- 
करती हुई दो सेवाएं । संयती-परस्परं संगच्छन्त्यो 

परस्परभिडी हुई । ७ 

विह्वयेते-प्वरक्षाये विविधमाट्वयत: । 

परे-श्रेष्ठाः उत्तम:,अवरे- अत्रष्ठा-अधमाः 1 उभपा! 

उभप्रविधा; । 

अमित्रा:-शत्रवा: आतस्थिवांसा-आतस्थिवासो- 

आतिष्ठन्तो द्वौ रथिनौ । OB 
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[ शह] _ [िदाध्ययन भाग ३ | 


जो सबके ल्लिये एक जादशं-नमना 
ह, वह इन्द्र है । जो अच्युतों को भी 
च्युत कर देता हे, वह इन्द्र है । | 
यस्मान्न ऋते बिजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवते 
यो विश्वस्य प्रतिमानं. बभूब यो अच्युतच्युत्‌ स 
जनास इन्द्रः ॥ ` ` ` ऋवेद-९॥ | 


अन्वयः-जनासः ! यस्मात्‌ ऋते जनासः न बिजयन्ते, यं 
युध्यमानाः अवसे हवन्ते । यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, या 
अच्युतच्युत्‌, सः इन्द्रः । 

. सं० अन्वथार्थः-हे मनुष्यो ! जिसके बिना मनुष्य 
कभी विजय नहीं प्राध्त कर सकते, जिसको युद्ध करते. हुए 
परस्पर लड़ते हुए सैनिक. अवनी-अपनी रक्षा के लिये 
पुकारते हैं, जो सव संचार का प्रतिमान है-एक नमुना 
है, जो अच्युतो को भी च्युत कंर देने वाला है 
वह इन्द्र है । उ 

अन्वापर्थ:-(जनास:! यस्मात्‌ ऋते जनासः न विजयन्ते) 
हें मनुष्यो जिसको सहायता के बिना मनुष्य कभी | 

५ पा कर ते (यं युध्यमानाः अवसे हवत्ते) ः 
लिये आहवान स इ सैनिक अपनी रक्षा ह 

र हैं (यं: विश्वस्य प्रतिमानं बभूव ). 
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वैदाध्ययनभाग २ ] 
[२७] 
जो इरा समस्त विशव-पंप्रार का एक प्रतियान है एक 
आदणे है > एक नमूना है - एक पेमाना है । उस जैसा 
कोई अमी तक हुआ ही नहीं है । या जो पब जगत 
का बनाने वाला है या जो संसार का एक पंमाना है 
स्केल है, [यः अच्युतच्युत्‌ | जो अच्युतों को भो च्युत कर 
देने वाला है । अर्थात्‌ जिनको कोई भी पराजित न 
कर सके-हरा न सके - नष्ट न कर सक्ने, उसको भी 
जो पराजित करने - हरा देने-नष्ट कर देने वाला है, 
[ सः इन्द्रः ] वह इन्द्र है - बह्‌ महान्‌ शक्तिशाली परम 
परमेश्वर है। | 
इस जगत्‌ में हम देखते हैं कि उस भगवान की 
सहायता के बिना उसको अतुकस्था - के बिना. कोई - 
विजय प्राप्त नहीं कर सकता - कोई अपने उद्देश्य में 
सफल - काम्याब नहीं हो ` सकता । क्सी भो कार्य 
क्षेत्र में सफल होना या विजयी होना है तो इस विजय 
के लिये जहां ज़ी तोड़ कर पुरुषार्थ करने को आवश्य- 
कला है वहां उस परमेश्वर की कृंपा भी आवश्यक है । 
कई बार खूब पुरुषाथं करने पर भी हमें किसी काम में 
सफलता नहीं मिलती । इसका कारण यह होता है कि 
हम अपने पापों के कारण भगवान्‌ को अपने से विमुख 
कर लेते हैं । ऐसी स्थिति में भला फिर हप्र कहां अपने 
उद्देश्य में सफल बिजयी हो सकते हैं ? 
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[बेदाध्ययनभागज 

[५८] 
इस विजय-आप्ति के लिये जब हम सघ के 
लडाईयों में पड़ जाते .हैं तो उनमें नानाविध 
कां प्रयोग. होता है, लाठी.- तलवार, बन्ूक-पिस्तोल। 
मशोन गन और अंमों का. भी प्रयोग होता है। ऐसी 
स्थिति में अनेकों मरते. हैं पर उनमें भी जो बचते है 
वे प्रभु की कपा से ही वचते हैं, अन्यथा ऐसे वातावरण 


4 

| 

| 

घ में-झाडों में: 

| 

| 

| 

क 

में तो बचने की सम्भावनाएं- बहुत कम होती हैँ । पर 


अस्त्र-शस्त्रो 


'जाकौ राखे साईयाँ मार सके न कोय' वाली कहावत के 
अनुसार जिसकी .वह रक्षा करता चाहता ` है, उसका 
कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता । हमारे प्रिसिपल 
थे श्री मास्टर चमन लालजी शर्मा । वे पाकिस्तान से एक 
ट्रेन में आए ये । सारी गाड़ी में एक एक को मारा 
काटा जा रहा था, यह स्थिति देखकर वह गाडी में 


. आसन में वैठ- कर आँखें बन्द कर प्रभु शरण में. | 


बैठे और बोऩे-"हे प्रभुवर | अब तू ही रक्षा कर”. 
और यह कहकर वे उसी क्रो समपित हो गए, यह, 
कहकर वे उसी में समाधिस्थ से हो गए । इनके डिब्बे 
में जब मार-काट प्रारम्म हुई, रोता विल्लाना शुह हुआ तो 
इन्हें कोई विशेष पता नहीं लगा । प्रातः ढाई-तीत बजे 
इनकी आँख खुली । चारों ओर लाशे हो लाशें थी। वै 
बोले-मुझे लगा कि जेते सुझे किसी ने लिटा दिया 


धिंदाश्ययग गाग २ ] [५९] 


जान कर मुझे छोड दिया हो । यों मैं बाहरुनिकला'तो 
चान्दनी रात में कई टेन से जो निकले-भागे होंगे 
उनकी लाशें पड़ी थीं, पर मुझे तो खरोंच भी 
नहीं आयी। यों प्रभात में चलते- चलते मैं जैसे- 
तसे प्रभु कृपा से भारत सीमा पर आन खडा हुआ, 
झौर भारत मा गया । रक्षा की कोई भी सम्भावना 
नहीं होती तब भी जब वह रक्षा करता है दो फिर 
रक्षा हो ही जातो है। इस लिये ऐसे समय में मनुष्य 
अपनी रक्षा के लिये उसी का ही आहवान करते हैं-उसी 
प्राण प्रिय प्रभु `को ही पुक्कारते हैं। ` ` 

वह प्रभु इस ससार में हमारे लिये एक प्रतिमान 
है-एक आदश है-एक नमुना है एक पेमानां है । हमने 
यदि अपने आप को सरल निश्छल-पवित्र-सौम्य-दयालुन , 
कृपालु, म्यायकारी, सच्चा-सुच्चा वा अभय आदि बनाना 
हो तो वही हमारे - लिये इस. विषय में सबसे बड़ा 
आदर्श है-सबसे बड़ा नमूना है । हमें चाहिये कि जहां 
तक सम्भव हो-हम उसी का ही अनुकरण कर-कर के 
अपने को. दिव्य. महान्‌ बनायें । हम भगवान्‌ की दिव्यता 
पवित्रता महानता को देख-देख कर अपने को भी वसा 
बनाने का हार्दिक प्रयास करें । यों हम जितने भी महान्‌ 
बनते जायेंगे उतने ही हमारे कष्ठ-क्लेश कटते चले 
: जायेंगे । हगें चाहिये ' कि हम सदा: प्रभु क्रो ही. अपना: | 
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वेदाध्ययन भाग २] 
[६०] 
 ज्ञादर्श मानें, हम हमेशा उष इन्द्र को ही अपने लिप 
एक नमूना समझें, हम सवेदा उसको ही अपरा एक 
वैमाना-स्क्रेल-नपेना समझें ओर सदा ऽसमे अपने को 
नापते रहें यदि ऐसा हम सरी सवंत्र करते रहे तो फिर हम 
इतने ऊपर उठेंगे, इतने आगे बडगे, इतने पवित्र सोम्प्र 
` सरल निश्छल धीर वीर गम्भीर प्रसस्न-पुप्रसन्न दिव्य 
और महान्‌ बनेगे कि जिसकी आज कल्पना भी हम नहीं 
कर सकते । वह तो ऐसा दिव्य आदर्श है-ऐसा अनुपम 
) नमूना है कि इतना सब कुछ हो जाने पर भी उसकी 
ऊंचाई और बढ़ाई हमें एक दप अवाक कर देगो । 
उस इन्द्र का तो क्या वहें इतना वहु तो इतना वीर है" 
शक्त-सशक्त है, इतना बलवान है कि वेद में छसके लिये 
एक विशेषण आया है-“सदा युवा” ६४०९ १०००४' अर्थात्‌ 
बह सदा युवा -जवान रहता है, बुढा तो वह कभी 
होता ही नहीं, थकता हारता तो वह कभी है ही नहीं, 
वह तो “अच्युत च्युत' है। वह तो उनको भी च्युत 
कर देता है, जो कभी किसी से मी. च्युत नहीं 
होते, वह तो उनको भी गिरा देता है जो कभी किसी से 
भी गिराए नहीं गिरते । वह तो उनको भो नष्ट 
कर देता हैं - जो कभी किसा से भी नष्ट नहीं किये. 
लो दाका मो वरती पे म 
न मिटा है, जिनके कि बड़े ही स्थिर झर्ण्ड | 
इस धरती पर गढे हुए लहराते रहते हैं। रः 
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वेदाध्ययन भाय २ | | [६१] 


`| 
| “उस इन्द्र की तो शक्ति-सामथ्य का भला क्या ठिकाना? 
| 46 बड़े वहां हारे, बड़े-बड़ों ने वहां घुटने टेके, बड़े-- 
जड़ों ने वहां हाथ-पांव पसारे, और बढ़े-बड़ वहां रोए 
। ओर गिड गिडाए । हे लोगो ! उस इन्द्र जगत्‌ सम्राट के 
| सस्सुख जिसने दिल से हार मानी और उसको फिर अपना 
। अयुथा,क्षपना सर्वस्व मान लिया, बह तो फिर तर गया- 
| आगे बढ़ “गया; ऊपर चढ़ गया .। उसकी फिर भला 
| कोन है जो राह रोके, उसको फिर भला कौन है जो टोके । 
| वह तो फिर भगवान्‌ की अगुली पकड़े हुए बड़े दुस्तर 
। इस भवसागर तक को चुटकियों में तर जाता है-पार 
| कर जाता है । 
| शब्दार्थं ब्याकरणः-प्रतिमानं आदर्श-नमूना-नपेना-स्केल । 
[x बभूव-भू सत्तायां-लिटिरूपम्‌ 
| अच्युतच्यत्‌-यः अच्युतानामपि च्यावयिता सः योऽच्युतानपि- 
| च्यावयलि सः। | 

७20७ 


| जो समाज को क्षीण करता है, वह 
| _ उसको मारता है। | 
वः शश्वतो मह्येनो दधानानमन्यमानाञ्छर्वा जघान । 
|ष; शते नानुददाति. .शुध्यां यो दस्यो हन्ता स जनास 
| इन्द्र । ऋ० २-१२-१०॥ 
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[र्र 

अन्दयः-जनास.! यः शश्वतः म 
न्यमानान्‌ श्री जघान, से: शते 


हिं एनः दघानान्‌ अक्क | 
श्रुध्यां. न अनुददाति, | 


यः दस्योः इन्ता,सः इन्द्र । 
सं० अस्वयार्थ:--हे मनुष्यों जो विर काल से बड़े-बड़े | 
पाप करने वालों को तथा परमेश्वर एवं उसकी व्यवस्थ! 
को न मानने वालों को अपने वज्ञ से मार डालता है, | 
जो सुत्सित-निन्दित कर्म करने के लिये आभे बढ़ने वासे को ( 
आगेबढ्ने नहीं देता,अर्थात्‌ वह उरू पापी के पाष को फले 
नहीं देता, जो दस्यु का हनन करने कासा है, कह दर हैः 
परमेश्वर है । 
अन्वयार्थ:-बनास: यःशश्वतः महिएनः दघानान्‌ 
` झर्वा जघान) हे मनुष्यो ! जो निरन्तर बड़े सारी पाप 
करने ५५९ और इस संसार के नियामक तथा उसके 
नियमों को न मानने वालों को अपने सुदृढ़ शासन रूप 
छ लाला है, ( यः शते म्युध्याँ न अनुददाति) | 
क कक व को कभी फलने डा देता 
oR करने वाले को कभी उसमें गति 
oe व कर्मों के करता को जो कभी 
मम ; So नहीं (य: दस्योः हन्ता) 
बी करता है प जो समाज को-प्राणियो को 
है फिर बह उसको तो छोड़ ति छ वा कष्ट प 
इता ही नहीं । उसका तो फि 
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चह हनन ही कर डालता है । ऐसा वह इन्द्र है-ऐसा वह 


00 


पप प्र od ah fd ४९-०१ Fr Cs 
ट्ठ का पालक पोयक और व्यवस्थापक परमेश्वर है। 


है | भनुष्यो १ जो इस संसार में बड़े-बड़े पाप करते 
रहते हैं, बड़े-बड़े अपराध करते रहते हैं । जो न तो उस 
परमेश्वर को भागते हैं और न ही उसके बनाए हुए नियमों 
को मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वह अपने शुरू-वप्त्र से 
सार गिराता हैं । हम इस जगत्‌ में आकर-इस दुनियां 
में आकर शराब, भांग, चरस आदि अपेय वस्तुओं को 
थीते हैं, न खाने योग्य-त भक्षण करने योग्य अण्डे, सांस 
सच्छलियो, आदि पदार्थों का भक्षण करते हैं, न देखते 
योग्य दृश्यों को निलंज्ज होकर देखते हैं, न सुनने योग्य 
वचनों ओर गानों आदि को सुनते हैं, फिर न सोचने 
योग्य,न विचारने योग्य विचारों को मन ही मन में सोचते 
विचारते हैं, तो फिर न करने योग्य भ्रष्ट कर्मों को हम 
करने भी लगते . हैं, इससे हम:बड़े-बड़े पाप -कर . डालते 
हैं, बड़े-बड़े अपराध कर डालते हैं, और फिर हमें केवल 
यह संसार की पुलिस और सरकार ही कारागार में 
डाल कर्‌ सड़ा-सड़ा कर नहीं मारती वा फांसी नहीं चढ़ातो 
बल्कि तब्‌ भगवान्‌ के भयंकर वज्र के भी हम शिकार 


` बन जाते हैं । 


इस खान-पान के बिगड़ जाने से ही, इत कुदृश्यो के 


देखने-भालने से ही, इन गन्दै और हेय तथा नंगे पत से. 
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भरे हुए निकृष्ट साहित्य के पढ़ने से ही, इन गन्दै ओर, 
'हेय बच॑नों-गानों को सुनने से ही, इन नीच ब्यक्तियों 
के सग से हमारे आहार विहार और व्यवहार भ्रष्ट हो 
जाते हैं। उन भ्रष्ट कमो के लिये फिर बहुत अधिक 
धन की आवश्यकता पडती है जिसकी पुति फिर न हो 
हमारे ये माता पिता कर षाते हैं और न ही अपनी पुरू ) 
पार्थ की,अर्थात्‌ अपनो महनत-पुशकत की कमाई से हम 
कर पाते हैं। फिर तब लोशवश बिना महनत की कमाई 
का हम आश्रय लेह्ने हैं। अर्थात्‌ इम जुआ खेलते हैं 
हम चौरी करते हैं, रात को सेन्ध मारते हैं 
हाथ में चाकू, छरे ओर पिस्टल आदि आदि रखते हैं 
अगलों को अपनी भयंकर आकृति-प्रकृति और अपरे 
` अस्त्रःशस्त्रों से डराते-धमकाते, मारते और पीटते है, महं 
तक कि जान से भो उन्हें मार भूर कर हुम लूट शे 
हैं। फिर चोरी का धन मोरी में की कहावत के अनुसा' 
हमारा भह धन दुनियां भर के ओर अधिक भ्र 
कमों में लगता है, ओर वह हमारे शरीर मन 
आत्मा को ऐसा निलंज्ज- बेशमं और ऐसा पतित 
देता है कि फिर हम उस अपने धन-बल बुद्धि आदि 
इस पुलिस-सरकार की मार से भी बच निकलते है| 
ऐसे में फिर जो इन्द्र है-जो परमेश्वर है वह फिर ब 
हो वज से उस को वा हम पापी-अपराधी जनों को ऐ 
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मारता है- ऐसा बर्बाद और तबाह करता है कि सारा 
जग अवाक रह जाता हैं । 
ऐसे जन जो इस प्रकार बिगड़ जाते हैं तो फिर वे 
न तो भगवान्‌ को मानते हैं-न तो इस सब जग के 
नियन्ता परमेश्वर को मानते हैं और न ही उसके नियमों 
को - विधानों को- धर्म कर्मों को मानते हैं । ऐसे व्यक्तियों 
को फिर भला वह जगत्‌ सम्राट-जगन्नियन्ता कैसे छोड़ 
सकता है? वह तो फिर जब खड़ा हो जाता है-उनको 
जब वह दण्ड देने पर तुल जाता है, तो फिर अगर 
वे पापी पाप की ओर बढ़ना चाहते हैं-यदि वे अपराध 
करना चाहते हैं, तो फिर वह उनको पाप के लिये आगे 
बढ़ने नहीं देता, फिर वह उन को अपने उद्देश्य में 
सफल होने नहीं देता । उनके तो फिर वह सारे ही 
रास्ते रोक लेता है।यों उनको वहुइनद्रदिंखाई भो नहीं देता, 
न ही उप इन्द्र का वज्र उनको दिखाई देता है, न हो 
उसके वज्र को आबाज हो उनको सुनाई देती है। पर जो 
इस समाज को क्षीण करने वाले है-इपको दुःख-कष्ट-हानि 
नुकसान पहुंचाने वाले हैं उतके पीछे जब वह लग जाता है 
तो फिर बह उनको बाहर से भी मारता है और भीतर से 
भी मारता है।औरउनको ऐसा मारता है कि फिर उनको बहुत 
रोने-करलाने ओर चीखो-पुकार करने पर भो कोई बचाने 
` वाला नहीं प्राप्त होता । कौन है ऐसा इस दुनियाँ में जो 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 


बेदाध्ययनभा 
[६६1 हूँ 
उस इन्द को किर भला रोक सके । अतः किसी महा- 
पुरुष ने ठोक हो कहा हे कि-“डरो, वह बड़ा जबरदस्त 
है ।” वह जब किसी को मारना चाहता है तो 
फिर सारा जग मिलकर भी उसको उस इन्द्र ईश्वर से बचा 
नहीं सकता, वह जब किसी को वर्बाद करना चाहता 
है तो फिर सारी दुनियां मिलकर भी उसको अबाद 
नहीं कर सकती । वह जब किसी पापी को गिराना चाहता 
है तो सारा संसार इक्ट्टा होकर. भी उसको उठा नहीं 
सकता | वह जब इस जग से किसी को मार-मुर कर ले 
जाना चाहता है वा संसार से उत्ते निकाल बाहर करना 
चाहता है तो फिर सब मिलकर भी उसे रोक नहीं सकते । | 
ऐसा वह इन्द्र है-ऐसा वह'सदा युवा एंए८ए ५०णा8सदा सबल- 
सदा सशक्त वह जगत्‌ सम्राट इन्द्र है । उसको अपने 
0 शासन में किसी भी अन्य व्यक्ति की कभी भी न अव- 
बक 
र्क Fe पड़ रही है, और न ही कभी पड़ेगी । उत 
इस जग में वे हो प्रिय हैं-वे ही प्यारे लगते हैं, जो 
न ग म आकर सदा पापों - अपराधों से दर रहते 
दूसरों को कष्ठ-पी Ms 
डा हानि-नुकसान पहचाने से बचते 
रहते हैं । अतः जो 
* | उस इन्द्र- परमेश्वर के 
कन र के प्यार और कृपा 
बैनना चाहतेहें उन्हेंचा हियेः Me 
ख हर्यकिवै पापोःसे सदा परे-परे 
ह,अपराधों से सदा दूर-दूर रहे 
नहीं बरन्‌ उसके बनाए र oC 
° ईए नियमों का भी सदा प; लन्‌ | 
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करते रहें। वे पापों के अपराधों के मार्ग पर चलकर आगे 
बढ़ने के स्वप्न नले,वरन्‌ धर्म के-न्याय के उत्तम मार्ग पर हमेशा 
बढ़कर उन्नत होने की चाहना करे | प्रभु की प्यारी सृष्टि 
को वे भूल कर भी कभी क्षीण न करे । इसके प्राणियो को 
दिल से भी कभी वे कष्ट हानि नुकसान न पहुँचाए। 
शब्दार्थ व्याकरण--महि-महत्‌ । एन:-पापम्‌ । 
जमन्यमानान्‌- इन्द्रम्‌-इन्द्रस्य नियमान्‌ अमन्यमानान्‌- 
अस्वी कुं तः । 
शर्वा-शुणाति हिनस्ति दुष्टान्‌ येनेति तेन शर्वा 
वज्त्र न-आयुधेन । 
शधते- (शृनु गत्याम्‌) उत्साहृवते । पाप की ओर उत्साहवान्‌ 
होकर बढ़ने वाले को। श्ध्याम्‌-गति उत्साह । नानुददातिः 
न भ्रयच्छति-नं ददाति । CXS 
बादल बरखा कर जो सब पर 
सुरव को वर्षा करता है, वहड़न्द्र है । 
यः शम्बरं पवंतेषु क्षियन्तं चत्वारिश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 
ओजायमानं यो आहि जघान दातु शयानं स जनास 
इन्द्र ॥ ऋ० २-१२-११ ॥. 
भस्वय:--जनास: ! यः पर्वतेषु क्षियन्तं शम्बरं चत्वा- 
रिश्यां शरदि अन्वविन्दत, या ओजायम!नं दानु शयानम्‌ 


अहि जघान, सः इन्रः । ` | | टू 
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सं० अन्त्रयार्थः-हे मनुष्यो ! जिसने पर्वेतो अर्थात्‌ मेधों 
में सिथित जल को शरद ऋतु की चालीसवी तिथि में: - 
दृण्ड निकाला- खोज निकाला गया, जो अपने बल को 
प्रकट करते हुए, दानवाकार वाले, आंकाश में सोए 
हुए वर्षामय मेघ को मार गिराता है, वह इन्द्र है-वह 
परमेश्वर है । 

अन्वयाथ।-(जनाप्तः ! यः पवंतेषु क्षियन्तं शम्बरम्‌ ) 
है मनुष्यो | जो पवंतों-मेघों में स्थित शम्‌-शान्ति-सुख को 
धारण करने वाले जल को (चत्वारिश्यां शरदि अनु-अंबिन्दत्‌) 
चालीसवीं शरद्‌ ऋतु की तिथि में खोज निकालता है- 
ढूण्ढ निकलता है, (यः ओजयमान दानु' शयानम्‌ अहि 
जघान) जो बड़े ओजस्वी, दानवाकार रूप में; आकाश 
में शयन किये हुए - लेटे हुए, अहि - मेघ को सार: 
गिराता हैं और जल को बरसा देता. है, ( सः इन्द्र: ) 
वह इन्द्र है- वह परमेशव्रयंवान्‌ भगवान्‌ हे। 

हे मनुष्यो ! हे लोगो | वह भगवान्‌ इस पथ्वी को 
सब ओर से घेरे हुए जल के महान्‌ भण्डार समुद्र ` 
पर जब उष्णता -गर्मी के बड़े भारी कोश आदित्यः 
सूर्य की तीक्षण. किरणों को डालता है तो तब उस समुद्र . 
का प्रतप्त जल वाष्प-भाप बनकर 'अन्तरिक्ष की बायु 
मे,चढ जाता है । वही जल फिर मेघ-के रूप में पुनःसहस्रो 
धाराओं का रूप धारण कर इस धरती पर बरसता है 1. 


x 
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जिसके परिजामस्थरूप इस धरती माता को गोद हरी 
भरी हो जाती है । स्थात-स्थान पर नाला प्रकार की 
ओषधि-वतस्पतिया कन्द-मूल, फुल-फल उत्पन्न होने लगते 
हैं । यही सब पदर्थ इन सब धरती पर जास करते बाले 
सब प्राणियों का आधार बनते हैं। इन्हीं पदार्थों सेये 
अपनी झुधा - शुख मिटाते हैं और इन स्थान- 
स्थान पर वर्तमान नदी-तद-नालों बा कूप तड़ाग [तालाब] 
खश्मो के जलो से अपनी प्यास बुझाते हैं।इसी धरती पर उगने 
वाली ओषधियोँ से ये अपने रोगों का निवारण कय अपने 
को नोरोग स्वस्थ मोर सशक्त करते हैं। इस मेघ का जो 
भाग पर्नेतो - पहाड़ों पर बरसता है वह जहाँ उन प्वेतो 
को हरा-भरा करता है, नाना विध जीवनोपयोगी जोष- 
धघियो ओर वनस्पतियों से उन्हे युक्त करता है, नाना- 
बिध वक्षो को उत्पल्त कर संसार को अभुपम काष्ठः 
लकड़ी का भण्डार देता है, वहां वह जल कई पर्वतो पर 
बफ का रूप भी धारण करता है ओर शरेः शरेः वह 
जल सर्वत्र रिस रिस का कण कण झो तर-बतर कर 
देता है । यही वह बर्फ जल है जो पुनः इस अग्नि के यहान्‌ 
पिण्ड सूर्य के तेज से पुनः पिघल-पिघल कर सरित- 
सरिताओं वा कुल्या-नदी चा बड़े-बड़े नदों के रूप भें 
प्रवाहित होते हुए सारे वर्ष सारे ब्राणियों को स्नान 
कराते हुए उनके घर-आँगत और बस्त्र-पात्रों को घो- 
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धा कर शुद्ध-पवित्र करते हुए उनक खेतों को हरा-भरः 
कर उनको घुख-य्यास, आधा तृषा. को जान्दै करते हुए 
उन्हें बहुविध सुख-लोणाग्यो से सम्पन्न करते हुँ । यह जल 

होता, प्रक की व्यवस्था से यह वाष्प-भाप' बनकर मेक 
का रूप धरण कर स्थान- स्थान पर न पहुंचता आहेर येः 
कप-तडाग-.चश्मे, नदी-आढि को न भरते और न बहते 
तथा हमारे खेत हुरे-अरे न होते, वो फिर भला इम 
जीव विचारे कहां से प्राण धारण कर पाते? कह हम 
अपनी क्षुधा-्तृषाः शान्त कर पाते ? कहां से इम अपनी 
श्रुख-प्यास बुझा पाते ? कहां से रुई-रेशम-ऊन प्राप्त कर 
हम अपने तन को ढक पाते और ओर अपनी सर्दी गर्मी 
को मिटा पाते ? हम तो तब क्षण-पलों में ही काल" 
कर्वालत हो जाते । हमारा तो तब क्षण-पल के लिये झी 
जीना मुश्किल हो जाता । 

यह तो वह महान्‌ इन्द्र ही है-यह तो वह महाम्‌ 
भगवान्‌ ही है जो इस जगभें रहने वाले हम जीवों पर माता 
पिता. को भान्ति दयालु-कृपालु होकर इस महान्‌ अन्तरिक्ष 
सें इन भेघों में स्थित उस जल के महान भण्डार को 
धारण करता है जो कि इन जल सब प्राणियों के 
सुख-शान्ति और आनन्द का कारण बनता है। उस जल 
के महान्‌ स्रोत .बड़ भारी ओजस्वी दानवाकार आकाश 
सें लेटे हुए दूर-दूर तक फेले हुए अहि-सेघ को वही 
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अहान इन्द्र परमेश्वर हो मार गिरा कश धरती पर 
बरसाठा है। बह परमशक्तिशाली परमेश्वर उस मेघ को 
क्या मार निराता है सानो बह प्राणप्रिय प्रभु इस 
धरदी पर फले हुए, भागीमाच को खा जाने फे लिये मु ह 
जाए हुए उसको मार-मूर कर खा जाने वाले दुभिक्ष- 
अकाल को ही नार गिराता हैं । और सब स्वेत्र हरि- 
याली ही हरियाली हो जाती है, सबके खेत-खलियान- 


_ कनस्तर डूम कुठले घर अन्न-अनाज से, धन-धान्य से, दुग्ध 


दष्टि-नवनीत घृत-तक्र से, कपड़े-लत्तों से रुपये-पेसों से भर 
जाते हैं । उस प्रभु की कृपा वृष्टि से थे खेत ही केवल हरे 
अरे नहीं हो जाते वरन्‌ सब मनुष्य ही उससे खिल जाले हँ । 
और मनुष्य ही- क्या चेदानुसार तो तब “पशवस्तत्र 
प्रमोदन्त महो चे नौ भविष्यति पशु भी घहां फूले नहीं 
समाते यह साचकर कि बब हमारा उत्सव भनेगा, अर्थात्‌ 
अब इम खुशहाल हो जायेंगे । बयोंकि जहां भी हम मुख 
खोलेगे सर्वेत्र खाने को मिलेगा । ऐसे महान्‌ कृपालु परमेश्वर 
का ही हमें पल्ला पक्रड़ना चाहिये-एसे प्यारे प्रभु का ही 
हुमें आश्रय लेना चाहिये जो. हमारे सब विघ्नों को दूर 
करे-हम' रे सब अभावों को दूर करे हम पर सुख-सौभाग्यों 
की वर्षा करे, हमें हर तरह से निहाल करे-हमें सब प्रकार 
साला-माल कर खुशहाल करे । 
शब्दाथ-व्याकरण--शम्बरम्‌ शम-सुखं बिर्भात-जो सुउं 
शात्विको धारण कराए एसाःजल। 
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शत््वविस्दत-गनुलमते ( दयानन्द ) 
ओजायमानम्‌-ओज: पराक्रममिवाचरन्तम्‌( दयानन्द)'भपने 
ओन-पराक्म' को दिखाते हुए । 
अहिम-मेघम । अहिरेत्यन्तरिक्षे । जो अन्तरिक्ष, में गति 
करता है। 
जघान-'हन्न्‌ हिसागत्यो: धातोलिटि रूपम । 
७8968: 
यः-सप्तरश्मिवें, घश्नस्तुविष्मानवासुजत्सतेबे सष्तसिन्धन्‌ ४ 
यो रोहिणमस्फुरदुजबाहुर्ययामारोहन्तं स जनास इन्द्रः।४ 
ऋ० २-१२-१२ 
` जन्बयः- जनासः ! यः सप्तरश्मिः वृषभः तुविष्मान्‌, 
` { यः | सप्तसिन्धून्‌ सर्तवे नवासृजतू, यह बजबाहुः द्याम्‌' 
झारोह्न्तं रोहिणं अस्फुरत्‌, सः इन्द्रः । 
सं० अन्वयार्थंः- हे मनुष्यों ! जो | सूयं के द्वारा | सप्त- 
श्मियों-सप्तविध' किरणों वाला वृषम-मेघ के रूप में सर्वविध 
सुखों ऑर जल आदि को वर्षा करने वाला, महान्‌ बलवाना 
हे । जिसने सर्पेणशील-गतिशील सिन्घुओं-नदियों को' भूतल 
पर बहिने के लिये बनाया हे, जो अपने हाथों में विद्युत रूफ 
वउ्द्र कों धारण कर आकाश में आरोहण करते हुए- चढते 
हुए मेघ को झटक कर छिट्-भिन्न कर, देता ,है वह 
* इन्द्र हवत 
` ननच्वयार्थेः-(जनासः! यः सप्तरश्मिः बृषभ तुबिष्मान्‌ः) 


\ 
है 
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[७३] 
हे मनुष्यो ! [ जो सूर्य को उत्पन्न करने के कारण ] सप्त- 
बिध रश्मियों-सात प्रकार की किरणों बाला है. ( वृषभ 
तुविष्मान्‌ ) मेघ के समान सब पर सुख-सोभाग्यो की वर्षा 
करने वाला है और जो महान्‌ बलवान्‌ है, ([ यः] सप्त- 
सिन्धून्‌ सत्तंवे अवासृजत्‌) जो समंणशील-गतिशील सिन्धु 
झं-नदियों को बहने के लिये मुक्त करता है-छोड़ता हैं । 
अर्थात्‌ जो उन्हें जल से परिपूर्ण कर बहाता हैं,(यःवच्त्रबा हुः 
द्याम्‌ आरोहन्तं रोहिणम्‌ अस्फुरत्‌ ) जो अशनी-विद्युत 
रूप वस्त को अपनी बाहुओं में लिये हुए द्युलोक को 
ओर अपर उठते हुए, ऊपर चढ़ने के स्वभाव वाले मेष को 
अटक देता है वा बहा देता है. (सः इन्द्र: वह इन्द्र है, वह 
स्वश्क्तिमान्‌ भगवान्‌ है । 

जो 'सप्तरश्मि' हे सप्तविध रश्मियों वाले प्रकाशस्वरूप 
सूर्य की रचना करने के कारण जो 'सप्तरश्मि' कहलाता 
है । फिर उसने केवल इस हमारे सम्मुख विद्यमान एक सूये 
को ही नहीं बनाया । न जाने इस आकाश में कितने ओर 
सूयं हैं जो उसकी व्यवस्था से अपना-अपना कार्यं कर्‌ 
रहे हैं । ये सब प्रकाश के महान्‌ पुञ्ज उसी को हो महिमा 
मर शक्ति का परिणाम हैं । हमारे सूर्यं को ही लीजियै । 
इसके चहुं ओर नो ग्रह घूमते हैं। फिर इन नौ ग्रहों के 


` चारों लरफ इनके उपग्रह घूमते है । ये ग्रह-उपग्रह सहस्रो 


मील मोटे भारी गेन्दो के समान हैं। यह पृथिवी आठ 
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१ ७४] 
हजार मील स्थूल और चोबीस सहस्र मील परिधि बाली 
है । इसके चहुँ ओर घूमने वाला यह चन्द्रमा दो सहस्र 
मील स्थूल-मोटा और छः सहन मील परिधि वाला एक 
कन्दुक है । बृहस्पति और शनश्चर आदि ग्रह तो हमारी 
स षथिवी से भी कई गुना बड़े हैं । ये ग्रह-उपग्रह बहुत बड़े 
बड़े और बहुत भारी-भारी हैं। ये सब जिस सूर्य के 
चारों और घूमते हैं वह तो इस सब से कई गुना बड़ा 
है। यह तो केवल एक सोरमण्डल है । न जाने ऐसे 
कितने सोरमण्डल इस आकाश में विद्यमान है । इन 
सबको बनाना तो बहुत दूर को बात है हम तो इन 
को पूर्णतया जान भी नहीं पाते । ऐसे इन सूर्यो को 
आर इन सौरमण्डलों को जो अपनी व्यवस्था से चलाता है- 
जो अपने नियमों में नियमित रखते हुए चलाता है और 
इन प्राणियों के नानाविध प्रयोजनों को सिद्ध करता है, 
चही तुविष्मान्‌ महाबली इन्द्र है। ः 

जो इस नानाविध जगत का तिर्माण कर हम पर 
बाहर-भोतर के सुख-सौभाग्यो की.और आनन्दो की 
वर्षा करता है,वही वृषभः सुखवषंक इन्द्र है-वही महांशक्ति- 
शाली भगवान्‌ है । । 2 

उसी ने ही मेघों-बादलों के द्वारा पानी बरसा कर इस 
सारी धरती माता को हरा-भरा किया-अंज्न आदि खाद्य 
पदार्थों एवं फल-फुलों से भर दिया, तथा सारे जग को सब 
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प्रकार के सुख-सौभास्यों से युक्त कर दिया । उसी ने ही इन 
सब बाहरो वैअवों से आँख मूद कर बेठे हुए साधकों के 
हृदयान्तराल में आनन्दों की वर्षा कर उनकी चित्तरूपी 
भूमि को हरा-भरा कर दिया । तभो तो कहा गया है कि 
इन्द्र वह है जा मनुष्यों पर जहां वाह्य ऐश्‍वर्या मं को वर्षा 
करता है वहाँ वह उनके हृदयों में परमंश्वर्यों अर्थात्‌ 
आनन्द की भी वर्षा कर उनको निहाल करता है। 
४ हे मनुष्यौं ! तुम जानों उस इन्द्र को -तुम पहचानो उस 
' परमेश्वयैवान्‌ भगवान्‌ को और उसकी हा कृपा के पात्र 
बन कर अपने को जहां बाहर से खुशहाल करो वहां 
भीतर से भी निहाल करो”! 
शब्दार्थ-व्यकरण-सप्तरश्मि - सप्तविधा रश्मयः-किरणाः 
यस्य सः सप्तसिन्धून-सर्पणशील गतिशील नदियों को 
व््रबाहुः-वप्त्र बाहो यस्य स: । 
- (७६७३3 र 
जो सोमपा और वज हरत 8 वह 
कम इन्द्र है । 
> द्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्म।च्चिदस्य पर्वेता भयत्ते। 
. यः सोसपा निचितो चजबाहुर्यो वप्त्रहर्तः स जनास 
इन्द्रः ॥ . ऋ० .२-१२-१३॥ 
अच्वयः-जनासः ! द्यावा पृथिवी चित्‌ अस्मे नमेते, अस्य 
शुष्मात्‌ पवंताः चित्‌ भयन्ते । यः सोमपाः निचितः वष्ज- 
' बाहुः, यः वप्त्रहस्तः सः इन्द: । | ये 
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सं० अन्वयाथे:- हे मनुष्य ! द्य और भू दोनों ही इसके 
आगे झुऊते हैं, इस के बल से पवंत भी भयभीत हो जाते 
हैं। जो सब एशवर्यो वा सब आनन्द रसो का रक्षक है वा 
जो सोम का पीने वाला हैं जो अनेकों उपायों से इवट्टा 
किया जाता हैं यद्दा जो भक्तिझूप सोम रस का पान 
करने वाला है और अपने स्वरूप में जौ परिपूर्ण है, जिसकी 
ब'हुओं में वस्त्र है बा जिसकी बाहु-भुजाएं ही वप्त | 
लुल्य हूँ, जो अपने हाथों में दण्ड व्यवस्थारूप वस्त्र को 
ध।रण किये हुए है, वह इन्द्र है-वह है सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ है । 
अन्वय।थंः-(जनासः ) द्यावा पृथ्वीचित्‌ अस्मे नमेते) 
हे मनुष्यो ! द्युलोक ओर पृथिवी लोक ये दोनो ही इसके 
सम्मुख नमते हे-झुकते हैं [यद्वा ज्ञानीध्यानी और षार्थिव 
पदार्थो में रमने वाले दोनों ही तरह के लोग, वा अभ्युदय 
ओर निःश्रयस-इन दोनों पक्षों के पथिक इसके लिये सदा 
नमते रहते हैं, देवयान्‌ ओर पितृयाष-इन मागो पर चलते 
बाले इसके लिये नमते हे । ( अस्य शुष्मात्‌ पर्वेताः चित्‌ . 
भयन्ते ) इसके बल से ये पवत वा मेघ भी भयभीत होकर 
कांपने लगते हैं, (यः सोमपा- निचितः वज्रबाहुः.) जो 
सोम अर्थात्‌ भक्तिरूपी सोम सोम रस का षान करना वाला 
-है जो कि भक्तों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है यद्ठा जो 
भक्तों के उत्पन्न किये हुए भक्ति रूपी सोम रस का पान करने 
बाला ओर अपने आप में परिपूर्ण है, तथा जो वजतुल्य 
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बाहु बाला है दा दुष्टों को नष्ट करन में सशक्त है,(य: वज 
हः्त:) जो अपने हाथ में सदा पारो को बर्जेने के लिये दण्ड 
ज्यवस्था को धारण किये हुए है (स: इन्द्र:)बह इन्द्र है-बह 
परसेइवर्डशाली महान्‌ भयबान्‌ है । 


` जोये झु भौर धू-नो घे यलोक थोर पृथिवी लोक प्रकाशक 


झर प्रकाश्य लोक सघ उसी के सम्मुख झुकते हैं । ये सब 
उसके निययों में चलते हैं । यह च्‌ में स्थित सूर्य उसी के 
नियमों भें चलकर सब को तेज और प्रकाश देता है, 
अपने तीइण ताप से जल को भाप के रूप में ऊपर चढ़ाकर 
पुन;सब पर बरसाता है,जिसते बह धरती हुरो भरी होती हे 
फिर यह इस षद उपे हुए सब पदार्था को षकाता हे और 
इस प्रकार सब प्राणियों का कल्याण करता है । यह 
धरती साता झु पिता से अङ्कुरित होती हुई शने:-शने। 
नानाविध दृश्यों से हमें सुख पहुँचाती है । यद्धा बु में 
प्राय! रहने बाले-अर्थात्‌ बुद्धि जीवी घर्ष त्ता पाशि 
षदार्था के उत्पस्त करते बाले दूसरे मनुष्य, थे दोमों इस 
फे लिये झुकते हैं छोए तो और ये बड़े-बड़े पबत तक 
भी यशा प्बेछ के सभान विशालकाय बड़े-बड़े बोर पुरुष 
सो इसके बज़ से भय खाते हैं । 

जो सोम का पीने वाला है-भक्तिरूपी सोम रस का पान 
करने दाला है, जो सक्तिरूषी रस भक्तों द्वारा अपने हृदय 
में श्रद्धा भक्ति मोर प्रेम से उत्पन्न किया जाता है । 
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जो वज्ञवाह है, जो वप्प्रहस्त है, अर्थात्‌ जो अपनी वाहु में 
सदा बज्र उठ!ए रखता है वा जो अपने हु थः में संद! 
दुप्टो की दुष्टता के वने के लिये वज्य-दज्ड धारण 
किये इए है, मने हथ में वञ्न अथ'तू न्यायव्यवस्था 
को ठोक-ठाक बनाए रखने के लिये दण्ड ग्यक्स्था को धारण 
किये इए हैं। है गनुउयो ? बह इन्द्र है-सवेशक्तिम न्‌, सङ 
का कर्मफल विधान करने वाला भगवान्‌ है। हे रूनुष्यो ! 
तुम उसी फर विश्वास करो, उसो का श्रद्धा भक्ति और प्रेम 
) से गुणगान करी और अपने में भक्ति रुपी सोर रङ को 
उत्पन्न कर उस जगदीशंकर को, उससे तृप्त करो ओर उस क 
कुपा के पात्र बनो । 
ये व्यावक 

नमेते-णम्‌ प्रह्वत्वे स्वयमेव प्रहवी भवतः ( सायण') 

चिद्‌- अपिच । अत्राप्यथे चित्‌ निपातः प्रयक्तः । 

शुष्मात्‌- बलात्‌ । शुष्ममिठि बलनाझ । परवता मेघाः 
(दयानन्द) ` 
__ झयन्ते-विश्यति-भयमनुभवन्ति । / 
सोंमपा:-सोमं पिबती ति सोमपाः निचित-उत्पविज्ञ: सोध; 


DBE 
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ञ्श] 

बवखच्छा एङलर्य. ज्ञान और रख : 
'स्पाचक को बढासा हे.वह डन्द्र हे। 

थःसुन्वन्तभ्यति यःपचन्तं पः शंसन्तं यः शशमानमूतो १ 
यस्य ्ञहमव्छचं बस्य सस यस्येदं राधः स जनास 
~ इष्टः ^  छइछु० २-१२-१४॥। 
अस्वथः-जसासः ! यः अती ऊत्या सुन्वन्तम्‌, यः पचन्तं, 

छः पं मन्तं, यः शशयानभ्‌ अक्ति । यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य 

सो: यस्य इदं राक्षः, सः इनद: 1 

सं० अन्वयाथं - हे स्त्रीपुरुषो ! जो अपनी रक्षा द्वारा 
सोम का रस (निकालने बाले, पुरोडाश आदि हवियों को 
पकाने चाले, स्तुलि करने बाले,पारसस करने बाले. यजमान 
को रक्षा करला है । थट्टा जो अपनी रक्षा के द्वारा सोस रस 
का. अभिषव करने वाले अर्थात्‌ ज्ञानोपार्जन करने बाले, 
अनतन-चिन्तन आर : निदिध्यासन -द्घारा . उस ज्ञान का 
परिपाक करने वाले-उस दान का बखान करने बाले. 
या स्तुति करने वाले तथा जो उस ज्ञानानुसार स्व लक्ष्य 
को ओर चढ्ने वाले साधक को रक्षा करता है । जिसका ब्रह्म 
चेदज्ञान सबको बढ़ाने बजा है. जिसका सोम-भक्तिरस 
[ वा सस-ओषधि विज्षेष का रस-सार वा ऐश्वर्य | सब 
को समृद्ध करने वाला है, और जिसका-यह सब प्रकार का 


श्र 
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धनःधास्सऽयहृ्थन तरह का धन-वेभव सबको सब प्रकार से 


च 
«क 
rn 
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=मऽञ्चसुमगे कलग है; वह इन्द्र ह-वह परमेश्वर हे । 


अस्ययाथः- (जनास: ! यः ऊती | ऊत्या] सु्वन्तम्‌ } 
अबति ) हे मनुष्यो ! जो अपनी रक्षण सामर्थ्ये के इरा 
सोम रस का अभिषव करने बाले यजमान को रक्षा 
करता है, (यः पचन्तम्‌ अवति ) जो पुरोडाश मादि हवियो 
को पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है, (य शेसन्तम्‌ 
अबति) जो स्तोत्रों का पाठ करने वाले यजमान की 
रक्षा करता है, ( यः शशमानम्‌ अवति जो स्तुतियों 
से अचना करने वाले की रक्षा करवा है | यद्वा जो 
अपनी रक्षा प्रक्रिया से सोम का अभिषवण करने वाले 
अर्थात्‌ ज्ञानाजेन करने वालों की रक्षा करता है, जो अपने 
मनन चिन्तन और निदिध्बासन द्वारा उस ज्ञान का 
विपाक करने वाले की रक्षा करता है,जो ज्ञान के 
बखान-व्याख्यान करनें बाले की रक्षा करता है, जो उस 
शाल के अनुसार आचरण करने याले साधक की रक्षा 
करता है। ९:१ 

( यस्य ब्रम वर्धनम्‌ ) जिसका प्रदान किया हुआ वेद- 
ज्ञान सबको बढ़ाने वाला है, ( यस्य सोमः) जिसका 
यह ओर्षाधयों का सार वा फलों का जस वा भक्ति- 
रस भी सब को सब प्रकार से आगे बढ़ाने वाला है. (यस्य 
इदं राकः ) जिसका यह सब नाना प्रकार के कार्यों को 
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सिद्ध करने वाला यह धन-वेभव सबंको सब प्रकार से 
समृद्ध करने बाला है (सः इन्द्रः) वह इन्द्र है- वही 
परमेश्वयबान्‌ परमश्चक्तिशाली महान्‌ भगवान्‌ है। 


इस जगत में रहते हुए अपनी आवश्यकता कें अनुसार 
जो भी रस निकालते हैं, ओषधि-ब्रनस्पतियों का सार 
तत्व-जस निकालते हैं और नानाविध पेय तयार करते 
हैं, ये जो इम अपनी आवश्यकता के अनुसार यह नाना 
प्रकार फे शरबत अकं अरिष्ट वा अWवलेह.बा शाक 
फल मेवे भोर अन्नादि पदार्थ पेयों वा खाद्यादि रूप 
में पकाते हैं-तेयार करते हैं, ये जो हम स्तोत्रों का पाठ 
करते है-ईश्वर की अर्चना करते हैं-प्यारे प्रभु की श्रद्धा 
भक्ति और प्रेम से स्तुतिः प्रार्थना-उपासना करते हैं, 
भजन-कीतंन करते हैं, ज्ञान-विज्ञानों की गोष्ठियाँ करते 
हैं, और उनमें परस्पर मिल जुल कर वाद- संवाद 
करके निर्णय विशेष पर पहुंचते हैं, तो इस सब कार्य- 
व्यवहारों में वह जगत्‌ सम्राट परमेश्वर ही हमारी रक्षा 
करता है-सहायता करता है, क्योंकि उसको रक्षा के बिता, 
उसके सहयोग के बिता तो हमारा कोई कार्यं सिद्ध होना 
तो बड़ी दूर की बात रही, वह तो प्रारम्भ भी नहीं 
हो सकता । 
यदि हम किसी भी पदार्थ का. -रस सार-तर्व-अक-निचो ड़ 
जूस निकालना चाहें पर यदि वे ओषधियां बनस्पत्तियाँ 
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[८२] 
चा फ़ल-फूल. आदि ही हपें उपलब्ध नह त फिर हुम 
किसका  रस-सार-तत्त्व-जूस निकालेंगे । आखिर यह सब 
पदार्थ भी तो उसी के ही दिये हुए हैं। चलो वह सब 
कुछ मिल भी जाए । यदि सूर्य वा अग्नि वा विद्युत 
आदि ही न मिलें तो हम यह सब कुछ कंपे पकायेंगे 
फिर यह सब कुछ करके अपने अभोष्ट को सिद्ध करने 
को बुद्धि ही वह हमें न दे तो फिर यह कंसे होगा ! सो 
वह तो पग-पग पर हमें हर प्रकार का सहायता-सहयोग ' 
देता रहता है। उसका जो यह ब्रह्म-वेदज्ञान दै वा 
भीतर से प्रदान किया हुआ प्ररणारूप जो ज्ञान है वह भी 
पदे पदे हमारे ज्ञान को ही नहीं वरन्‌ हमारे जीवन 
की भी हर प्रकार की रक्षा और वर्धन- संवर्धन, करता 
रहता है । इन्हीं सांसारिक साधन-स साधनों का वह 
महान्‌ प्रभु हमें वेदज्ञान के द्वारा इस ढंग से सदुपयोग 
करना सिखाता है कि जिसपे जहां हमारा अभ्युदय हो 
बहां उतपे हमें निःश्रेयस की प्राप्ति हो,जहाँ हमारा लोक 
सुखमय बने वहां हमारा परलाक भी आनन्दमय बने 
जहां हम स सार में सुख सौभाग्य को उपलब्ध करें जहां हम 
सांरारिक कार्यों को करने के लिये ऐश्वर्य प्राप्तकरें वहां हम 

अन्तरिक दिव्य आनन्द को भी साधना द्वारा प्राप्तकर निहाल 
हो सके। यहीउस प्यारे प्रभु का अद्वितीय सोमहै-भक्तिरूंपी 


रस है जिससे तृप्त हुए मानव को फिर किसी ओर चोज 
की आवश्यकता. नहीं रहती:1 


1 
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शठ्दार्थ व्याकरण- | 
` सुन्दन्तमू- सोस «पर्व कुवंन्तम्‌ सोमादि उत्तम रस 
निकालने वाले । | 
ऊनी- उत्या-रक्षणक्रियया।शंसन्तम्‌-शंसा प्रशंसां कुवेन्तम्‌। 
शमानम्‌ - स्तोत्र कुर्वाणम्‌ सायण) शश-गतो धातोः 
E> शानत्र प्रत्यय । यस्य ब्रह्म वर्धन -वेदज्ञान वृद्धिकरं भवति। 
वर्धनः वृधु वधने, वर्धेते इति ब्थंनःकतंरि ल्युट्‌ प्रत्ययः । 
ट BE 
हम सदा लरे प्रिय बने 
यः सुन्वते पचते दुध्र आविद्‌ वाजं.दर्दोष स 
किलासि सत्य । 
दयं त इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा- 
बदेस ॥ ऋ० २-१२-१५॥ 
अन्वेय:- यः दुध: चित्‌ सुन्वते पचते वाजं आददेघि, 

[ स्वम्‌ ] किल सत्यः असि। इन्द्र | वयं विश्वह् ते 
प्रियासः 'सुंबीरासंः विदथम्‌ ` आवदेम'। 

स'० अन्वयार्थः- जो दुधः-दु्ध र-बड़े हो दुःख से-बड़ो ही 
कठिनाई से धारण किये जा सकने योग्य होता हुमा 
झो वा अत्यन्त णक्तिशाली अजेय होकर भी सोमां- 
भिषव करने वाले को और हुबियों को पकाने वाले को तु 

` बेल प्रदान करता है । यद्धा बुष्टों का दमन करने वाल 
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होता हुआ शी जू जान का अभिषत्र करने बाले तथा 
मनन - चिन्तन आदि से उमको परिपक्व करने वाले 
मनुष्य को तू बल प्रदात करता है, वह तू निश्चय ही 
सत्य स्वरूप है । हे इन्द्र ! हम. सदा तेरे प्रिय उत्तम 
वीर वा वीर पुत्रों बाले होकर ज्ञान .का उपदेश फर- 
सदा सवंत्र तेरी सत्ता और महत्ता का प्रचार कर। 
झन्बयार्थ:- (य: ढुध्रः चित्‌ सुन्वते . पचते वाजं आदर 
दंषि ) जो दुर्धषे-बड़े दुःख वा कठिनाई से धारण वा 
ग्रहण करने योग्य होकर भो बू ज्ञानाजंन करने वाले 
और उसको पचाने अर्थात्‌ अपने में आत्मसात करने 
चाले को बल-शक्ति प्रदान करता है, सः [| त्ब] किल 
सत्य! असि)ऐसा वह तू निश्चय ही सत्यस्वरूप है,( इन्द्र!) 


वयं विश्वह [ विश्वाति-अहानि ] ते ग्रियासः सुखीरास 


बिदथम्‌ आवदेम)हे जगत्‌ सम्राट षरमैश्वयंवान्‌ परमेश्वर! 
हम सब दिलों में अर्थात्‌ सदा सबंदा तेरे प्रिय-तेरे प्यारे 
उत्तम वीरों वाले बनकर-सबदा तेरे वेद ज्ञान का उप- 
देश- सदुपदेश करते हुए तेरी सत्ता ओर महत्ता का 
घ्याख्य़ान कर । | 

यों तो प्रभु दुध है, बड़े दुःख से बड़ी कठिनाई से- 
बड़े भारी जप-तप आदि से धारण किया जा सकता है । 
अर्थात्‌ उसको अपनाने के लिये- उसको प्राप्त करने के 
लिये साधक को बड़ी भारी साधना करनी पड़ती है; 
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[=] 
बह्‌ भी युदीर्घकाल तक और निरन्तर-सतत-लगातार, 
जथा सत्क्रारपूर्वेक-श्रद्धा-भक्ति और प्रेम से । उसको पाना- 
प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं | षह तो बडे 
जप से, बड़े तप से, और वह भी थम-निथमों आदि 
के जी-जान से पालन करने पर ही कहीं कृपालु होकर 
साधक को निहाल करता है। ऐसा होता हुआ भी बहु 
( सुन्वते पचते )ज्ञानर्जेन करने वाले और उस अजित ज्ञान 
को अपनाने वाले-अपने जीवन में षचाने-आत्मसात करने वाले 
सच्चे-सुच्चे साधक को शारीरिक बल देता है, मनोबल 
भदान करता है और आत्मबल का उसको धनो बनाता है। 
चह इन्द्र तो 'सत्य'-सत्यस्वरूप है । उसको अपने ढंग को 
एक अहितीय जगत्‌ में सत्ता है। उसकी सत्ता से इन्कार 
करने वाले को यह समझ लेना चाहिये कि यदि वह उसको 
नहीं मातेणा तो भी वह 'था'-है' और रहेगा'। इस मनुष्य के 
न मानने से उसको कोई अन्तर पड़ने बाला नहीं है, उस 
को कोई हानि होने बाली नहीं है । हाँ इस नास्तिक को 
इससे अवश्य घाटा होया, हानि होगी, क्योंकि यह उससे 
होते बाले अनुपम अमुग्रहों से, अद्वितीय ज्ञान मोर आनन्द- 
सय आन्तरिक प्रसादों से वञ्चित रह जायेगा । इसके 
अतिरिक्त वह्‌'सत्म:'सत्यमय है-वह 7५१४४ है, वह सत्य से 
पवित्र है, वह सत्य से देदीप्यमान है, अनृत झूठ से, छल- 
कपट से चहु बिल्कुल परे है। इस लिये जो सच्चा है जो 
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सत्यप्रिज है, जिसको संत्य प्यारा लगत! है, जो सत्य 
कै लिये हो अपना बलिदान करता है सर्म, के लिये हो 
मरना पसन्द करत? है, उसे ही वह प्राण प्रय प्रभु प्यार 
करता है, उसको ही कह अपनो दिव्य छुशियों से खुशहाल 
करता हॅ-उसको हो वइ निहाल करत? हे । | 

हमें चाहिये कि हुम जोवन के सत्र दिनों में अर्थात्‌ हस 
हमेशा हो- हम सदा सर्वत्र सब्र परिस्थितियों में उसके ही 


प्रिय प्यारे बनें । क्योंकि मनुष्यों का प्रिय बनने के लिफे 


हमारे जीवनों में ह्लास आता दै, कमी माती है-न्यूनता 
आती है । क्योंकि उनको सत्य प्रिय नहीं होता, उनको 
न्याय प्रिय नहीं होता । उनको सत्य, नियम, न्याय ता 
तब प्रिय लगता है,तव अच्छा लगता हैं जब वह उनके स्वाथ 
में झाडे न आए। क्योंकि जो सत्स नियमःन्याय उनके स्वार्थ 
में वाधक वनता है वह तो उनको अच्छा ही नहीं लगता । 
तब तो फिर उन्हें असत्य,अनियम अन्याय ही प्रिय लगता है। 
क्योंकि उसी से ही उनके स्वार्थ की पुति होती है । 
उनका बच्या पोर्न दै वा उता पांग-हःता है कि मेरिट 
से (^।५४।००) प्रवेश होचा च। हिये, पर अगर वह अयोग्य 
होत! तोः बिना मेरिट से किकी तरडइ़ से भो उसका प्रवेश हो 
जाने पर उतको'प्रस्सतया होती है सैं'बिना'लाईन के टिकट ले 
सकता हूं तो ठीक है पर दूसरा कोई लेता है ओर मेरे 
टिकट लेने में देरी लगती है तो वह फिर मुझे ठीक नहीं 
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लगता । दुपरे का बेटा वही बुराई करे तो मैं चाहता 
हे फि उसको फांसो के तख्ते पर लटका देना चाहिये । 
थर मभर फेरा बेटा बंता करे तो फिर में चाहता हूईकि 
जहू यच्चा है और बच्चे से झूल हो ही जाती है । असः उसे 
क्षमा फर देना चाहिये- माफ कर देना चाहिये। फिर 
इन प्यक्तियों के तो हम कभी प्यारे बन ही नहीं सकते . 
क्योंकि कभी इस को सत्य नियम न्याय पसन्द है तो कभी 
इन्हें स्वार्थ वश असत्य-क्षूठ, अनियम और अन्याय प्रिय है । 
कब उन्हें सत्य प्रिय है और कब असत्य,यह जानना भी बड़ा 
ही कठिन हैं १ अतः इनको प्रसन्त कर इनके प्रिय 
बनना तो' बहुत कठिन "है पर हमारे प्यारे ओर संब 
जग से न्यारे प्रभु को तो केवल सत्य नियम न्याय हो 
पसन्द हैं.।.अतः जितनो जितना हम इनका पालनःकरते 
जायेगे उतने उतने ही हम उसको प्रसन्न करने वाले 


बनकर उसके प्रिय-प्यारे बनते जायेंगे । 
हमें चाहिये कि हम वोर बनकर-सुवीर बनकर सत्य 


नियम और न्याय का जी-जान से स्वयं पालन करने का 


हादिक प्रयास करें । और - स्वयम्‌ 'केवल हस वीर सुवीर 
बनकर ही नहीं वरन उत्तप्र-वीर ,पुत्रों वाले बनकर-भी- 
हम सदा -अपने जीकन में इस सत्य-नियम-न्याय का, उस 
सत्यस्वरूप प्यारे प्रभु के सत्य सनातनः वे दिक ज्ञान-का-. 
सत्य सनातन वेदिक. धभ :का मानव मात्र के कल्याण के. 
लिये जी-जान से प्रचार करें, प्रसार कर । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


| ८८] | वेदाध्ययम भाय य्‌ 


शब्दार्थं व्याकरण-दुध्न:-दुधे र:-दुःखेन धतुं योग्य: । बड़ी 

कठिनाई से घारण करने योग्य । 
सुन्वते = अभिषवं कुवंते । पदार्थों का रस 
निकालने वाले-ज्ञानार्जच करने वाले के लिये । 

_ पचते- पदार्थो को पकाने वाले .या अजित ज्ञान को 

पचाने-आत्मसात्‌ करचे वाले के लिये । 

वाजम्‌- अन्न बलं वा । 

आद्देषि-आसमन्तात्‌ षुन। पुनः भृशं वा [ अन्नं बलं च 
प्रापयसि । 

सत्यः- सत्मस्बरूपो वा निषु कालेषु वतेसानो वा । 

विश्वह-सर्वष्वहस्पु । सुपां सुलुगिति विभक्त लुं क्‌ । 

विदथम्‌ ज्ञानम्‌ । विद्‌ ज्ञाने विद्‌ सत्तायां१च धातोः भावे- 
अथच्‌ प्रत्ययः । 


05७82 
सूक्त [ऋ0०२-४३-१-३] की भूमिका 
इस सूक्त का विषय “कपिञ्जल इवेनद्रो' देवता है । वह 
कपिञ्जल पक्षी के समान कमनीय शब्दों को बोलने वाला- 
बड़े प्यार और हित तथा सहजस्त्रभावसे कल्याणकारी उपदेशों 
को प्रदान करने वाला इन्द्रियों का स्वामी-संयमी आत्मा- 
महात्मा विद्वान्‌ डपदेशक वा सन्यासो है । अब जो ऐसा: 
बहापुरुष हो जिसको वाणी में कपिञ्जल-तित्तिर पक्षो के 


>) 
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समान कमनीयता हो, जो सहज स्वभाव से सब के प्रति 
बडा स्नेही हितेषी ओर कल्याणकारी होकर कूजता हो, 
मधुर प्रिय हितकर बोलता हो, फिर वह इन्द्र-इन्द्रियों का 


* स्वामी हो-संयमी हो, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ जिसे विषयों में न 


प्रवाहित करतं' हों,वरन्‌ वह स्वय इन इन्द्रियों को अपनी 
रासों से जहां और जिधर चाहता हो उधर ले जा सकता 
हो। फिर जो इस धन-धान्य की अपेक्षा इससे उत्तम 
ज्ञान-विज्ञान रूपैश्वयं का धनी भी हो, अर्थात्‌ जो इस 


सांसारिक ऐश्वर्य की अपेक्षा अध्यात्मैश्वयं का धनी हो, 


ऐसा जो विद्वान्‌ होगा, उपदेशक होगा, संयमी-जप तप 
का धनी महात्मा वा संन्यासी होगा। उससे फिर भला 
यह कंसे हो सकता है कि संसार का भद्र न हो-भला न . 
हो-मंगल न हो-हित न हो । अर्थात्‌ यह सब कुछ तो तब 
सहज ही बड़े प्यार ओर हित से होगा ही । 
ऐसे कपिञ्जल अर्थात्‌ कमनीय शब्दों को बोलने वाले 
इन्द्रियों के स्वामी काम-क्रोधादि के जयी संयम के धनी 
इन्द्र आत्मा-महात्मा-विद्वान्‌ उदेशयक साधु संन्यासी को. 
सम्बोधित करते हुए वेद में ऋषिद्वारा कहा गया है-. 
निवेदन किया गया है कि भद्रं वद दक्षिणतो भद्रमुत्तरतो वद। 
भद्रं पुरस्तान्सो वद भद्रं पश्चात्कापञ्जल ॥” ऋ० खिल 
सू ० २-४३-१ ॥ 
कपिञ््चल | दक्षिणतः तः भद्र वद, उत्तरतः भद्र वद, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


tes) | ङेडत्एधयर साध छ्‌ 
पुरस्तात्‌ भद्रं बद, पश्चात्‌ भद्रं [वद्‌] । 

हे कमनीय-शब्दों को कजने वाले ! अर्थात: सुख-शान्ति ` 
ओर आनन्द जिनसे {मूले ऐसे तुम्दर सुखद, तृप्ति कर 
उपदेशों को प्रदान करने वाले मधुर प्रिय हितकर वाणी 
के धनी मानी ज्ञानी घ्यानी विद्वन्‌ ! तू हमें दक्षिण की | 
ओर से आ-आ कर भद्र अर्थात्‌ अभ्युदय और निःश्रेयस 
को प्रदान करने वाला .उपदेश दे, तु हमें डरार की ओर से 
भी आ-आ कर.भद्र.अर्थात्‌ इस लोक को सुखमय और 
परलोक़ को कल्याणमय बनाने का उपदेश दे, तू हमें पू 
की ओर से .आ-आ कर अर्थात्‌ आगे से आ-आ कर 
सांसारिक सुख-सोभाग्यो को तथा पारम शिक ऐश्वर्य 
को प्राप्त करने का सदुपदेश प्रदान कर, तू हमे पश्चिम 
से अर्थात्‌ पीछे से भ' आ-आ कर भौतिक सुख-समद्धि 
ओर आध्यात्मिक आनन्द को अधिगत- प्राप्त करने का 
सदुपदेश प्रदान कर । 

इससे ज्ञात होता है कि-कपिज्जलेन्द्र- देवता के द्वारा 
वेद ने एक उपदेशक को विद्वान्‌-ज्ञानो-ध्यानी और 
संयमी बनकर सब जग के हित का मधुर प्रिय उपदेश 
करने को प्रेरित किया हूँ। ५००) 

उपदेरक लू स्वयं बनकर उपदेज्ञ दे 
=ऋषिः-गृत्समदः । देवता-कपिञ्जल इदेन्त्र छन्दः 
` १-३ त्रिष्टुप्‌। तूच सूक्तम्‌ -२-४२-१.॥ - ` . 
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कनिकदज्ञनुष प्रज्नू वाण इर्वात्त बाचसरितेत्र साम्‌ । 
सुमझूलश्य शकुमे भवाति मा त्वा का काचिद्‌ दिश्या 
अभिभा विदत्‌ ॥ 

अन्वयः-कनिक्रदतू जनुषं प्रत्न वाण: वाचभ्‌ अरिता नाइम्‌ 
इव' इर्यात । शकुने ! घुमङ्गलः च भवासि । कात 
विश्व्या अभिभा त्वाः मा विव्ता । ! 

स०'अन्वयार्थः -. निरन्तर ३०३. करता हुआ . उपदेशक 
मनुष्य को उपदेश देता हुःआा तणा को ठीक वसे ह अगे 
प्रेरित करता है जैसे कि यह मल्लाह-षाविक चप्पु्ों 
से नाव को आगे बढ़ाता है | है पक्षो के समान-दूरःदूर 
तक उड उड कर'जा-जा करउपदेश देने वाले परित्राजक!इम 
प्रकार उपदेशःकरता हुआ तू सबका कल्याणकार। हो । कोई 
भी इस संसार. में होने वाली अमिदीप्ति तुझ को मत 


प्राप्त हो अर्थात्‌. यहां संसार में कोई भी तेज तुम्हारा 


अभिभव करने-वाला न हो । | 

अन्वयार्थ:--(कनिक्रदत्‌ जनुषं प्रत्नू णः वाजम अत्ता 
त्तावम्‌ इव इयत्ति ) सतत शब्द करता हुअः- लगातार 
बोलता. हुआ-निरन्तर उपदेश करता हुआ उपदेशक मानव ' 
मात्र को उपदेश देता हुप्रा अपनी वाणीं को ठ क वेमे हा 
बोलता है - उसमे मनुष्यों को ठीक वते ही भ गे इढ़ाताः 
है- जेसे कि एक मल्लाइ-एक नाविक चप्पुभरों से नौका | 
को आगे बढ़ाता हैं, ( शकुने ! सुमङ्गलः 'चःभवासि ) हे 
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पक्षी के समान सुदुर प्रदेशों में जा-जा कर ज्ञान का 
उपदेश करने वाले परिव्राजक ! इस प्रकार उपदेश देता 
हुआ तू सबका कल्याण करते वाला बन, (कचित्‌ अभिभा 
विश्व्या का मा त्वा विदत्‌ ) कोई भो विश्व में हाने वाला 
तिरस्कार तुम्हें मत प्राप्त. हो । सवंत्र तुम्हारा मान- 
सम्मान, सेवा प्रत्कार ही हो या कोई भी अभिभव 
करने वाला सब दिशाओं में तुम्हें मत प्राप्त हो, सबंदा 
तू ही सबको अपने उत्तम उपदेश एवं जीवन से अभिभव 
करने वाला है तू ही अपने जीवन एवं उपदेश से उसको 
प्रभावित करने वाला हो । 

' विद्वान्‌ को चाहिये कि वह इन्द्र - इन्द्रियों का स्वामी 
बन कर वाह्य ही नहीं वरन्‌ भीतर के. अध्यात्मैश्वर्यों 
का भी स्वामी बनकर धरती पर जन्म धारण किये हुए. 
मनुष्य मात्र को प्रकृष्ट रूप से मधुर श्रिय और हितकर 
उपदेश सदुपदेश देकर जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति 
अभ्युदय और निःश्रेयस के प्रति ऐसे प्रेरित करे-एसे आगे इढ़ाए 
ऐसे ऊपर उठाए, जेसे कि चोका चलाने वाला चप्पुओं 
' से अपनी नौका को बेता है - आगे बढाता है । वह सब 
के प्रति मंगलमय हो - सबके लिये उसके हृयय में सुन्दर 


मंगलमयी भावनाएं उमढ़ती हो, सबको वह बताना चाहे 
समझाना चाहे कि उनको मंगल क्या हैं उनके लिये 


अचंनीय क्या है, उनका हित किस सें हैं, उनका भला. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


“के NON 


२५ १? 


` बैदाध्ययन भाग २ | 


~ 


किस में हूं । वह ऐसा उपदेश-सदुपदेश दे-कि-जो-- उनके है 


अनर्थो को निगल जाए। वह उनको ऐसा उपदेश दे कि 
जिसमें उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुख-शान्ति का गनभव करे । 
बह उनको ऐसे मंगलमय-पुण्य के कर्मों को करने का उपदेश 
दे कि जिसमें उनके सब पाप धुल जाए-उनकी सब पाप 
दासनायें क्षीण हो जाएं, और उनके कष्ट -क्लेश कट 
जाए । मंगल तो वह चीज है खिसको हर एक चाहदा है 
कि-सां गच्छतु-प्राप्नोतु-इति मंगलम्‌ । वह मुझे प्राप्त हो ।तो 
फिर एसे मंगल का उपदेश वह यत्र तत्र संत्र बड़े ही 
उत्साह से मधुर प्रिय हितकर सहज भाव से करे | 

शकुनि बह होता है जो अपने को ऊपर उठा सकता हो 
मोर खुले अकाश में उड्डान भर सकता हो। जो कज 
सकता हो-बो बोल कर दूसरे को अपनी ओर भाकपित कर 
सकता हो, जो संत्र चल-फिर भोर उड़ सकता हो, जो 
सबका भला चाह सकता हो, सबका भला कर सकता हो, 
उस ज्ञानी विद्वान्‌ को चाहिये कि वह शर्कुन पक्षी के 
समान अपने आप को उन्नत करे-अपने आप को पृथिवी 
से-पाथिव भोगों से ऊपर उठाए ओर खुले अन्तरिक्ष में 
बिहार करे, यत्र तत्र सवंत्र जा जा कर, उड़-उड़ कर 
बड़े स्नेह उत्साह और लगन से अलयास स्थलबान और 
बायुयानों में उड़ान भर-भर कर सबको मधुर श्रिय हित- 
कर उपदेश दे ओर सबका भला चाहे और करे भी । बह 
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अपने मधुर प्रिय हितकर कल्याणकर शान्तिकर आनन्दमय 
उपदेशो से सबके अङ्ग अङ्ग को, सबके मत को सबकी 
आत्मा को सुख-शान्ति एवं आनन्द प्रदान करने का 
प्रयास करे । 
. इस ज्ञान विज्ञान के उत्तम कार्य के प्रचार और प्रसार 
में उनके सम्मुख कोई बाधा-अड़चन न आए । अर्थांत वह्‌ 
सवंत्र अपने दिव्य कार्य से सबका अभिमव करे, पर उसका “2 
कोई भभिभव न करे.इस शुभकार्य में यत्र-तत्र-सर्वत्र उनको 
स्नेह-सम्मान यश और सफलता ही मिले,घणा-नफरत और 
निरादर न मिले । र 
शब्दार्थ-व्याकरणः- 
शकनोति आत्मानमुन्न तुः - पृथिवीतलादुपरिनेतुमु डुयनाय 
` शकनोति यः सः शकुनिः (शवसृशक्तौ) +-णी ञः प्राषणे(भ्वा.) 
' उणादि४-११८)।यद्वा शक्नोति नदितु (णद्‌ अव्यक्त शब्देस्वा ) 
शक्नोति तकितु' “तकतिगतिकर्मा ( निघ० २-३४) गन्तुः 
भूमावाकाशे वा यद्वा सवंत। शङ्करः-कल्याणकरो साहि 
‘कनिक्रदत्‌’ 'क्र'द कन्दने' धातोः लुडि.-रूपम | भृशंक्रन्दयति bs 
शब्इयति = इति । भश शब्दायमानः ( कु? ) 
जनुषम्‌-जनी प्राढुर्मवेः जन धातोः 'उसि' प्रत्यय: 'जनेरुसि’ 
( ३11० २-११६ ) जनुस द्वितीयेकवचनप । जन्म इत्यर्थः । 
इयपि-ईर्यतिःप्रेरयति-अग्रसरी करोति। ळर यतिक्षे 29. गे 
(चुरादि) गतो कम्पने | प 
पने च । 
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हे शकुने-शकुनिरिव_इन्द्र ! शिक्षित-सुशिक्षितविद्दन ! 
“स्वा. ब्रह्म मुनि)। अभिशा-अभिभूति-आक्रान्ति (ब्र० मुनि) 
छुमङ्गलः-कल्याणमङ्गलः । मङ्गलं गिरतेग णात्यर्थं गिरत्य- 
मर्थातिति वा । 


मङ्गलः- 'मस गर: (मम का अ लोप और गर के रेफ को 
ल होते पर मंगल बता)मर यर: [गणाति बरचेति- 
कर्मा निघं० ३-१४ ) मयाचंतीय मङ्गलम्‌ || यढा 
सम--गृ निगरणे(तुदादि) से बना । सम-अनर्थान्‌ 
निगिरति-मङ्गलम्‌ । यद्वा अङ्गलम्‌ - अङ्गवत्‌- 
अङ्गशब्दाद्‌ रो मत्वर्थोयस्तस्यलत्वम्‌ अङ्ल 
समः्ङ्गानि यस्मिन्‌ सन्ति-सुखमनुभवर्ति-मङ्गम्‌। 
यद्वा अस्मिन्‌ मङ्गलेपुण्ये पापकं मज्जयति तस्माद्‌ 
मङ्गलम्‌ “मस्ञ्च शुद्धौ ' (तुददि) 
घातु से अलच्‌ प्रत्ययः यद्वा मस्ज का मङ्ग होकर 
मङ्गलेरलच्‌ (उण० ५.७० यद्दा मायच्छतु'साम'4-यम्‌ घातु 
से असच्‌ । करने पर मां गच्छतु प्राप्नोतु तत्सुखम्‌ 
इति मथङ्गलम्‌ । | 
अभिभा-अभि--भूकड: प्रत्ययः । अभिभा स्त्रीलिङ्ग रूप 
अभिदीप्ति: विश्वे भवा भवेश्छन्दसि(अष्टा ०४-४-११०)यत्‌ 
प्रत्ययः । विदत्‌-प्राप्नोतु 
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[रद [बिदाव्ययनभायर 
हे उपदेशक ! तू दूर-दूर जाकर बढो 
उत्साह से सब को उपदेश दे । 
तेरे इस कार्य में कोई बाधा न आए । 
सा त्वा श्येन उद्दधीन्मा सुपर्णो मा त्वा बिद दियु- 
सान्दीरो अस्ता । 
पिच्यामचु प्रदिशं कनिकदत्सुमङ्धलो भद्रवादी वदेह ॥ 
४० २-४२-२ 
अन्वयः-| शकुने ! ] त्वा श्येनः मा उद्वधीत्‌, सुपणं; 
मा [ उद्वधीत्‌ । [ तथा] इषुमान्‌ अस्ता वीरः त्वा मा 
विदत्‌ । पित्र्या प्रदिशम्‌ अनु कनिक्रदत्‌ । सुमङ्गलः 
भद्रवादी इह वद । 
सं०अन्वयाथं:-हे पक्षीकेसमानधुदुर प्रदेशों में उड़-उड़ अर्थात्‌ 
केर जा-जा कर ज्ञान का उपदेश करने वाले परित्नाजक! तुझे 
श्येन पक्षी-बाज्‌ न मारे, तुझे सुपर्ण- गरुड़पक्षी न भारे. 
धनुर्धा री अर्थात्‌ बाणों को धारण करने ओर बाणो को फेंकने 
बाला वीर पुरुष तुझे मत प्राप्त हो - तुझ को कष्ट-हानि 
न पहुँचाए । पितृयाण मार्ग का अ नुसरण करने वाले 
गृहस्थों को बारम्वार उपदेश देते हुए, उत्तम कल्याण 
कारी होकर सदा भद्रवचन ही बोलते वाला तु यहां बोल । 
ठान्बयाथ:-हे पक्षी के ससान सवंत्र जा-जा कर सब कोसुख्ल | 
शान्ति एवं आनन्द से जीवन. व्यतीत करने का उपदेश दने 
वाले परित्राजक-छपदेशक | (त्वा श्येन मा उद्वधीत्‌, 
छगणः मा [ उद्वधीत्‌ ] ) तुझ को ऽयेन पक्षी न मारे 
ओंर सुपणे न मारे । अर्थात्‌ बाज झपटा मार कर और 
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रला CT 
गरुड़ पक्षी वेग से आक्रमण करके जैसे मिल पक्षियों 
को मार डालते हैं वैसे तुझे कोई श्येन पक्षी और गरुड 
की तरह झपटा मार कर या आक्रमण करके न मारे, 
तथा (इषुमान्‌ अस्ता वीरः त्वा मा विदत्‌ ) कोई धनुर्धारी- 
धनुष बाण वाला-अस्घ शस्त्रों को फेंकने बाला और 
अपने विपक्षियों को जड़-मुल से उखाड़ फेंकने वाला 
वीर पुरुष तुझ को न प्राप्त हो-तुझको कोई कष्ट 
हानि न पहुँचाए । ( पित्र्यां प्रदिशम्‌ अनु कनिक्रदत्‌ ) 
वितृयाण मागं के अनुसार जीवन व्यतीत करने बाले 
गृहस्थो को उपदेश देता हुआ (सुमंगलः भद्रवादी इह वद) 
सबका मंगल चाहने ओर करने वाला, सदा सुख-शास्ति 


देने वाले भद्रवचन बोलने बाला तू उपदेशक यहाँ हमें 
उपदेश दे । 


संन्यासी-परिब्राजक-उपदेशक विद्वान्‌ का यह कतंव्य 
है कि वह सवंत्र सबका कल्याण करने के लिये सबको 
ऐसा मंगलमय सदुप्देश दे । कि जो श्रोताओं के सारे 
भमंगलो को निगल जाए-उनके सब कष्टों_क्लेशों को द्र 
कर दे। उसके इस कायं में कोई बाधा न उत्पन्न 
करे, इस . भद्र कार्य में कोई उसको हानि - कष्ट 
न पहुंचाए । सब उसका स्वागत-सत्कार करते हुए 
उनसे लाभ उठाएं। क 
हे उपदेशक ! लू हमें ऐसा उपदेझा 


$ 


दे कि कोई पाप वृति हमें न दबासके 
अवक्तन्द दक्षिणंतो गृहाणां सुम ङ्गलो भद्रवादी शकुन्ते । 
मा नःस्तेन ईशत माघशंसो बृहद्‌ वदेम विदथे सुबोरा:॥. 
२-४२-३ ॥ 


Ns 
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[ ९८] [ वेदाध्ययन आय ३ 

अन्वय:- शकुन्ते ! सुमङ्गलः भद्रवादी गृहाणां दक्षिणतः 
अबक्रन्द । स्तेनः नः मा ईशत, अनशंसः मा | ईशत ], वीराः 
[वय] विदेथे बृहद्‌ वदेभ) ह$ 

सं० अन्वयाथे!-हे शक्तिमान्‌ उपदेशक! मङ्गलकारी और 
भद्रवादी भद्र बोलने वाला तू हमारे घरो के दाहिनी ओर 
से बोल-उपदेश कर, कोई चोर.हम पर शासन न करे, कोई 
पाप हम पर शासन न करे । सुदीर एव सुवीरों बाले 
हम ज्ञान यज्ञ में बहुत कुछ कहें । 1 
` अन्वयाथः- ( शकुन्ते |) हे ज्ञान का उपदेश 
करने में सशक्त परिव्राजक ! तू (सुमगलः भद्र दादी गहाणां 
दक्षिणतः अवत्रन्द ) सुन्दर मङ्गलमयी भावनाओं से युक्त, 
सदा भद्रवादी- सदा भद्र ही बोलने वाला - हमेशा लोक 
में जिससे सुख मिले और परलोक में जिससे कल्याण हो 
एसे उपदेश करने वाला तू हमारे घरों के दाहिनी 
ओर से अर्थात्‌ समादृत हुआ - हुआ तू खूब उपदेश 
कर » बू जोर शोर से प्रवचन .कर, ताकि ( स्तेनः नः 
मा ईशत ) कोई स्तेन-चोर वा स्तैन भाव चोरी की वृत्ति 
हम पर शासन न करे-हम पर हावी न हो, (अधशंसः मा 
ईशत) कोई पाप प्रशंसक-कोई पापी वा पापप्रशंसक भावना 
हमारा अभिभव न करे | आप से प्रेरणा पा-पा कर स्वयं 
सुवीर बनकर ओर सुवीर पुत्र पोत्रों वाले बनकर हम भी 
ज्ञानयज्ञ में खूब बोले अर्थात ज्ञान का हम सब प्रचार 
प्रसार झर । द 

ज्ञानी विद्वान्‌ संन्यासी उपदेशक को चाहिये कि वह सब 
को सदुपदेश दे-सब के लिये सदा मले की कामना करे 
ताकि सब मनुष्यों में से किसी पर भी न ही कोई स्तेन 
वृत्त और न ही कोई अघशं वृत्ति हावी हो। श्र 
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: “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” द्वारा श्रद्धा पूर्वक दान दने 
बाल भह्दानुभावों के सहयोग से लेखक की प्रकाशितः पु तक” 


00 जक 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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मोरियल हाई स्कूल रस दयानन्दोपदेशक महाविद्यालय, यमुनानगर; गुरुकुल 


० उपाधियाँ : --“सिद्धान्त भूषण” एवं “ डी बु 
ह २ ना विय भूषण” एवं सिद्धान्त शिरोमणि” द्वारा-दयानन्दोपदेशक 

र न ७८ वैदिक साहित्य द्वारा-गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 

® उततर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश ए पं 

हिमाचल श, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, - 
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गह व र महाविद्यालय, यमुनानगर; गुरुकुल झज्झर, हरियाणा; 
> काट हरिद्वार-प्रोफेसर वेदविभाग । वर्तमान पद-आचार्य एवं 
कुलपति गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार ।डेढ वर्ष कुलपति पद पर कार्य किया । 
न न एवं पुरस्कार $ / | 
आचार्य गोवर्धन शास्त्री स्मृति पुरस्कार (१९८१) से सम्मानित एवं पुरस्कृत, 
हे द संगढ़ विद्या सभा ट्रस्ट जयपुर । 
स के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में १९८३ में सम्मानित 


५५५ «३... महर्षि दयानन्द निर्वाण, शताब्दी समारोह सम्रिदि अजमेर। ` 
rh ¬ मानद उपाधि, १९८४ में दाक अ रिद । 
| पुरस्कार से १५ अगस्त १९९३ मे सम्पानित एवं पुरस्कृत 
क दार आर्य समाज शालीमार बागु नई दिल्ली ' 
ने प्रकाशन : ५२ पुस्तकें एवं पत्रिकाओं में लेख आदि 
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